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शास्त्रधम प्रचार सभा के मंत्रिद्रय-- ` À 

sf गोपालदत्त शास्त्री, काव्य-पुरण-बेदान्ततीर्थ O. 

श्री नारायण कृष्ण, वेदान्त-वाचस्पति, एम० go | 
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श्रीगोपालकृष्णो बिजयतेंतमाम:। 


शास्त्रधमंप्रचार सभा का काय्य 


TS .. 


Sm आ A 


प्रणाम झर कलकत्ता 
HO अध्याय 
संक्षिप्त इतिहास x 
देश की अवस्था दिनानुंदिन शोचनीय. होते देखकर तथा 


` 


——— आव 
“ 


sa os ooo mmo a oe, á... AA . 


मान्य परमाराध्य परम कारणिक जो भारतीय साधु ससाज 
तथा वैष्णव समाज में डिप्टी साहब के नाम से विल्यात थे, 
अतिशय चिन्तित हुये। इंस महापुरुष का नाम श्रीमान 
उपेन्द्रमाहन था। 

- व्याख्यान का फल स्थायी नहीं होता हे । पुनः पुनः स्मरण 
करना आवश्यक होता है। यह कार्य पुस्तकों के द्वारा ही. 
अच्छी तरह से हो सकता है। इसी लिये १८३१ ३० में 

.. “दिन्दूधम” नामक एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित को गयी | 


. श्रीमघुसूदन स्वामी जी इसे वितरण करने के लिये उग्जैन लेकर - | 


ANT रुप से परम सहिसामय हिन्दू धमे की ग्लानि से सर्बजन 
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गवे । हिन्दू सन्तान को बिना मूल्य पुस्तिका दी जायगी इसे. I x 
— सुन कर संकड़ों हिन्दुओं ने बड़े प्रम और आग्रह के साध | 
. पघुरतकलिया। पुस्तका का समादर देखकर उसमें परिशिष्ट 
- भाग १६३३६० में जोडा गया । ऐसी और भो स्वछें पहले. 
. gA मनुष्यों की भावना शुद्ध हो और सत्यका | 
.. Hu करे इस दृष्टि से Ge नामक अंभेजी साप्ताहिक us 
- — १६३३ So की १४ dT अप्रैल, वि० do नवदपीर॑भ Hor. 
. शित किया गया। अंग्रेज़ी शिक्षितों के मोह को दर करने के. | 
लिये संपूण भारत में यष्ट चल सकेगा इस E से पत्रिका 
f 3 Si दी में ही प्रकाशित की गयी । भारत के सभी प्रदेशों d 3 
|... पत्रिक्रा भेजी गयी। छोटी छोटी पुस्तिकाओं में .प्रकाशित * | 
——— Sedi के प्रचार में पत्रिका mir बड़ी सुविधा हयी। यह. ४ 
दथः पत्रिका आज २० वर्षो" से अवच्छिन्न रुप में अति सप्ताह 
— प्रकशित होती आ R ' वन 
e — १६२३६० से महापुरूष प्रतिवर्ष प्रयाग मे शोतळालिक | 
निवास करते थे। १६२८ इ० से प्रयाग त्रिवेणी संगम के 
. निकट अलोपीबाग झुहुल्ले d एक भवन निर्माण कराकर 
|. नवास करने लगे। त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष साघ सेला. 

लगता दै। इस भवन से इस मेले में पुःतक प्रचार की विशेष 
. सुविधा रही । कार्यो की शुद्धि के लिये १६३६ do में हिन्द 


























ai | 
. “यार सभाका संघटन किया गया। जनवरी महीने में बांध /. 


f y K à 
O9 ऊपर एक भूमिखण्ड पर पाल टांग कर सभा का प्रथम | 
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(क) 


अधिवेशन Eu faz , म £ 
अधिवेशन हुआ | 'हिन्त्रूधसेपरिशिष्ट' नामक पुस्तक विना 
jer बांटी गयी । यड़ भो घोषित किया गया कि इस पुस्तक 


^, 


में लिखित विपयो के सम्बन्ध में सन्देह होने पर सभा सें उसका - 


समाधान किया जायया |! 


आज कल हिन्दू नाम धारी अल्लीक हिन्दुओं की भी अनेक 
सभायें स्थापित हुई है, ये सभायें हन्दूधम-विरोधी काय करती 


हैं। हमारी सभा भी उनसें ही q गिनी जाय इसलिये सभा | 


का नाम परिवतन कर “शाझधसंप्रचार” सभा रखा गया। 
TRINS पर यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि यहां राज 
नेतिक चर्चा सर्वथा निषिद्ध है | 


^ 


सभा का प्रधान कार्य तीर्थराज प्रयाग धाम त्रिवेणी क्षेत्र में 


प्रति यष साथ महीने से सकर संक्रान्ति से वसन्तपच्चसी तक 


हुआ करता है । पुण्य शलिला गंगा यमुना की संगम भूमि में 
मण्डपं निवास कर सभा का श्रधिवेशन होता है। १६४३ zo 
सें दुदेव वश सभा का आयोजन नहीं दो सका । 


तीर्थ राज प्रयाग के अतिरिक्त हरिद्वार, set न {कुम्भ मेला) 


तथा श्रीबून्दाबन, मथुरा, पुरी घाम, माहेश (रथयात्रा); चेद्यः 
नाथ घास, काशी धाम ( शिवरात्रो ), पूर्वे बंग के लांगल बन्ध _ 
भेले मे सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया। सभी हिन्दू ` | 
. सन्तान को अङ्गीकार पत्र पर ठिकाना के साथ हस्ताक्षर करने 


— पर पुस्तके यिना मूल्य दो जाती 





X wr) 
अहीकार पत्र का आदशे नीचे दिया जाता है :-- 
p प्रतिज्ञा-पत्र | 


dax MS 


में प्रतिज्ञा करता हूँ कि निम्न लिखित सातो विषयों को 
यथाशक्ति पालन करने को चट्टा करूंगा A उन सभी नियमों 
को सभी समय पालन करने Q` असमर्थ हो सकता हूं किन्तु ` 
उन्हें पालन करने की मेरी हमेशा कोशिश रहेगी । | 
` १ mei को मानना और शाखीय आचारों को- पालन 
करने के लिये में हमेशा यत्नत्रान रहूगा ।. 
२. RUS, भागवद्वाक्य और अश्रान्त है” इसमे' मै 
aq अचल विश्वास रखते की चेष्टा करूँगा | 
३ धर्मे को बोट Q निणेय करना निकृष्ट इश्वरद्रोह और 
महान्‌ नास्तिकता है। जो लोग हिन्दू-धर्म को बोट द्वारा निर्णय 
करने मे' सहमत हैं, तुच्छ सांसारिक सुखों के लिये घर्म दो 
तिल्ाज्जलि देने को तैयार Š उन अलोक हिन्दुओं को समा Y 
बाहर करने और उनसे ,बिलकुल सम्बन्ध-विच्छेद करने की 
चेष्टा प्राण देकर भी करूँगा।.. | 
` S धार्मिक-विषयों मे संदेह होने पर सनातन c 
 अनुसारज्ञानी भक्तों केप नसे ah 
) | सानी FG जाकर उनसे अपनी शंकाओं का 
समाधान कराऊ गा ! ; 
| ५ fü न्दु- पकी e EDS 
ERE mm सदा पत्र रहूंगा। कोडे 
3 86 उसका उत्तर दूगा। (क) 


" 
———— pt RE i t ° 
DP O ७०220“ s qued) dp b s... 


aaa d Dco Mrs. er ५७४७ Swe S s : 
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६ हिन्दुःधर्मे के पु'ष्टरण के लिये हिन्दु-धमे सम्बन्धी 


` पत्रिका स्त्रयम्‌ लू गा, यांद आप न ले सक्‌, तो जिससे उसका 


प्रचार बढ़े ऐसी चेष्टा करुगा | (ख) 


७ अपने ग्राम था बासस्थान से धर्म-सभा की स्थापना 


करने को चेष्टा करुगा AIT हर सास उसकी बठक कर 
घर्स-चचो और घर्म-पुष्टि की WE! करु गा । 


(क) इस उद्द श्य से “हिन्दू घम्म व परिशिष्ट” नामक 


पुस्तक लिखी गयी है। पाँच वर्ष की परीक्षा द्वारा cTE देखा 


गया है कि हजारों आयसमाजी ओर हजारों हिन्दूधम्स मे 


उत्पन्न नास्तिक इस पुस्तक को पढ़ कर हिन्दू हुए Š | कोई भी 
नास्तिक इस पुस्तक की किसी भी वात का इन पांच वर्षों से 
कोइ उत्तर नहीं दे सका 

उपयुक्त लिखी परिज्ञाओं का स्वीकार करने पर यह पुस्तक 
बिना मूल्य दी जाती दै। प्राप्ति स्थान--६१ चौरंगी, कलकत्ता 1 


इस पुस्तक का घर घर प्रचार करने के लिये एक ही प्रति को 
` अनेक लोग पढ़े' | | 

. (ख) इसी उद्देश्य से “भारताजिर” नामक साप्ताहिक 
पत्रिका ३१ चौरगी, कलकत्ता से बंगला मे' निकलती है। सैकड़ों 
रुपये की हानि सहते हुए भी प्रचार के लिए, इसके संचालकों ने 

इसका मूल्य केवल दो रुपये (वाषिक) रखा ¿ë | 
इसके साथ ही सभा की ओर से एक विज्ञप्ति बंगला ११४४७ 

















MTD oe. (585) 
> Ris. — 
|... आज कल चारों ओर से घमीवप्लच उपस्थित करने के लिये | 
| बिशेष चेष्टायें gr रहा हैं । नास्तिकतापूण विदेशी शिक्षा | 
fet थम की मिथ्या निन्दा कर हिन्दू वालक- बालिकाओं को .. 
„ अपनी घभशित्ता से aga कर सायन्स sdi विज्ञान के बहाने*. d 
विपरीत ज्ञान की नदी वहाकर शाश्जीय सनातन सत्य 
को सिथ्या द्वारा सावित कर i aa के मन से an : 
— भावना भिरा दन के लये सदी काल से चेष्टा कर रही है । | : 
. घोर कलियुग के प्रभाव से धर्मभाव शाथल हो गया है। इसपर 8 
| x कांग्रेस अनेक प्रकार के प्रलोभनों से जनसमूह को धर्म मार्ग से 
i .  शष्ट करन के लिये विशेष प्रयास कर रही Š । इस घोर दुर्दिन 
|. में किसी भी हिन्दू को उदासीन रहना कदापि उचित «él 
सब को अपने अपने धर्म की रक्ता के लिये उठ खड़ा होक 
लग जाना चाहिये | | 
WU हो हिन्दुओं का स बरव है। ger धर्म छोड़ कर ह्न्दि 
कभी छुछ नदी चाहता है। हिन्दू का सम्मान यश लौकिक 
le S zd : सामने तुच्छ है। यही हिन्दू की बिशे- 
/ हिन्दू के लिये परलोक पहले और इइल्लोक पीछे 3 
e HAA सत्यस्य असत्ये सत्य भावना] । 7 
चपरीतं हितत्‌ प्रोक्त' विज्ञानं च ततो ATA I | 
असत्य जानना तथा असत्य में सत्य क भावना करने को विप- 


= ` रोतञोन कहते हैं इसी को विज्ञान या सायन्स कहा जाता है। 
— s 




































(ERD 


इसी लिये हिन्दू धमे को धर्म uer या परलोक wd 

भी कहा जाता दे । लाखो लाखों वर्षो से हिन्दू इसी 
भाव से जीवन यापन कर रहा हे ' हिन्दू । आज क्या पिता 
पितामह का धर्मपथ छोड़ कर तुच्छ संसार सख के लिये अपनी 
प्राचीन विशेषता को तिलाञ्जाख दोगे | नद्दी कभी नहीं । राख 
से ढकी ES आग के समान सभी हिन्दुओं में धमे भावना जल 
रही है। हिन्दू का धर्म भाव आम और संसार सुख राख है । 
संसार सुख akea धर्मभाव ही हिन्दू चाहता है। हिन्दू 
जानता है कि घे के विना संसार में सुख असंभव हे अतएव 
धर्म आगे और संसार सुख पीछे है-हिन्दू. दोनों ही 
चाहता है । नक 


| सभा दारा प्रकाशित-वितरित पुस्तकों का विबरण । 
| ६७४ तारका चिह्नित पुसतके योग्यता देख कर दी जाती हैं । 


|... च श्री भाक्त PIAR, T १५०० 
| e शास्र सानिबो केनो ( बंगला) ... _ Moo 
æ Raa सायन्स एण्ड laa ( अंग्रेजी ) Yoo 4 
हिन्दू ग्लोरी ... "CD 
AA च परिशिष्ट ( हिन्दी, बंगला) Ago 0 
o fme गाँधी के नाम खुली चिट्ठी (हिन्दी,बं०,अं०) २७००७ | 
ज्ञाति भेद (अंग्रेजी, बंगला, हिन्दी) २३६७५ | 
> तथास्यं विवाह. e ` ` s ३४४०० em 





EST 


हिन्दू wei ही एकनात्र धर्म क्यों ? 
(अंग्रेजी, वंगला, हिन्दी ) ३००० 


ee मिस डीड (अंग्रेजी ) PARTAS ७४०० 

| ` ` इन्टर पिटेशन अफ शाञ्ञःज ( अंग्रेजी, बंगला ) ooo 

1 इन्टर कास्ट. Ws बिल ( अंग्रेजी ) ३०८०. 
संस्कृत एनीमस विगटन अफ सीने ३-००. 


° 4 V. rN PF. a 
IMAR स्वराज्यसंघे सभापतिरसिभाषण (बंगला) ५००० 
प्रादेशिक सनातनी सम्मेलन (अभिभाषण बगला) २००० 


aan qq amet. Td a a a aT CS om D 


इनफेन्ट atea | de १००० 
आयुर्वेद भिश्डिकेटेड e है 
Sear ऐक्ट (aTi) T १७०० | 
संएकार कहा के वले (अंगला) ... १००४४: 
` कमनसेन्स इन थिराप्युटिक्स 9000 | 
SARA अफ पब्लिक हेल्‍थ इन बंगाल २०५० Ë 
थीरामङृष्ण हिस्टर्शन सेन्टेनरी ... Moo. 


umen ras 


) कुल-२००१४० 
|. ER was su से बहाम सु 

रामेशवर पर्यन्त और [qeq देश से मणिपुर तक सर्वत्र कोई न 
. . कोई पुःतक जरूर पहुँची Š | 
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परीक्षा । 


ग केवल पुस्तकें बांट कर ही नही रह गयी । १६३३ 
| गे के आरसे एक विज्ञापन प्रकाशित. किया गया कि. 
हिन्दू ud विषयक सनातन सत्य सम्बन्धी ज्ञान जिससे छात्रों 
.F तथा जिद्दानों में प्रचार पाये इसलिये सभा एक परीक्षा लेगी 
5 जसरु पाठ्य gero Aa और "रिजन सायन्स कद, 
SR, वंगला अंग जी के लिये निधी/रत हुयी । सेलात- . 
E । CERA कलकत्ता और तेजनारायस जुवली sms 
arcadas मृदीत ES | २३ जुलाई १६३३ को १२. 
| ३ बजे तक परीक्षायें ली जायंगी, परीक्षार्थियों को केवल . 
लम लाना दोगा । परीक्षा में सेकडे ६० नम्बर पाने बाले. | 
f छात्रों को एक वर्ष तक ५) प्रति . मास के हिसाब से प्रत्येक .. SIG 
UT के लिये बृत्ति दी जायगी यद्ग घोषणा की ग्रयी। परीक्षा 3 
E चार नहीं हुआ, केवल दश छात्रो को ब्त मिली. | hs 
विशिष्ट छात्रों o सैकड्रे ६० Š कम Q eat 
STE बद्ध नाथे जृत्ति दी गयी । तीन चार वर्ष परीक्षा होते - LOSA 
जा गया कि परीक्तार्थीगण पुस्तक पढ़े बिना ही सनमानः d A NT 
पर लिख रहे हें । वृत्ति पाने बालों कौ.भी सति गति में कोई | > 
E S नह देखा गया। अतः ४ दर्पो' के चाद परीक्षा बन | 
: | प it i श्चि 

रु के आरा कालेज में परीक्षा एक वपं हुइ\ ` 


hes et m 
°... 


c—— ^ L^ s 3 ties g3 
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तीर्थराज प्रयाग में सभा! 
३४५ (१६३६) का वितरण । 

रङ्गा जमुना सरस्वती की तीनों धारायें जहां एकत्र होती हैं । 
वहीं संगम पर मकर संक्रान्ति की पुण्य तिथि में हिन्दू धर्म 
प्रचार सभा का आयोजन हुआ था। मेला क्षेत्र में दूकानों 
सभाओं आर तम्बुओं का अन्त नहीं था फिरन्भी लोगों की दृष्टि 
एक ga मनोरम सभा की ओर अवश्य आकृष्ट होती थी! यही 
हिन्दू घमे सभा का पट निर्मित गृह-सण्डप था। अन्य सभाओं 
में जन समूह का अभाव ही था फिर भी इस सभा में लोग 
मधुमकली के छत्त के समान जुटे हुए थे। वास्तव सें सब लोग 
मधु चखने के लिये ही आये थे। साथ सन्तों के साथ सत्संग 
विद्ठानो aaa धर्मोपदेश तथा सर्चापरि धार्मिक पुस्तकों 
की प्राप्ति से लोग कृतकृत्य हो रहे थे।. अमूल्य वितरित की 
जाने वाली पुस्तकों में हिन्दूधमे, जातिभेद, वाल्यविबाह, खुली 


चिठ्ठी प्रश्नति दुजन मुखभंग पेटिका एवं असृतसय ज्ञान युक्त ` 


पुस्तके प्रमुख थीं। सचमुच मे ag सनातन धर्म का सात्त्विक 


शानयज्ञ था। शिवावतार श्रीशंकराचार्य दी रत्नमाला में कुछ 
TRAITA कर इस सभा के विषय में कहा जा सकता E 


हृष्ट गता वा श्रवणं गता 


| त्रिवेणी तीर्थस्य मणिस्वरूपा । 
पुनातु चित्तं सदोत्खुकानाम्‌ 
- ` रमेशगौरीशकथेव सदः 
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(EII) 


सेला छाधिफारियाँ ने इस सभा के लिये बह स्थान दिया था 
जो खड्डे में था sara की अवस्था ही कुछ ऐसी हो 
गयी है । हिन्दूतीथ में अछूतोद्धार हरिजन सभा आदि का 
तो sgena और प्रकृत सनातनधरे सभा का स्थान कीचड़ 
में । मद्दापुरुष की कृपा से इस अवस्था से बहुत व्यय करके 
उसे ऊँचा वनाया ग्या । सुन्दर सुन्दर खूब मजबूत शाल = 
के विशाल खंभो पर मनोरस यासियाना टांगा गया था, सभाको 
न्द्नी में सुन्दर खिले हुए कमलफूल की चित्रकारी थी | मध्य 
में बनी हुयी वेदो पर वक्तायो के आसन के साथ साथ कथा 
ada सी आयोजन था | फाटक के दोतों खंभो पर घोषणा 
लिखी इई थी-- 


जयांन्त शाख्राणि gara दाभिकाः । 
हृष्यन्ति सन्तो निपतन्ति नास्तिकाः॥ | 
' शाखां का विजय हो; दांभिक गण भाग जाये । 
सन्त लोग प्रसन्न दों, मास्तिकों का पतन हो॥ 
प्रति दिन साधु महात्मा कल्पवासी यात्री तथा qas 
` सदूगृहस्थ भक्त गण झुएड के झुण्ड सभा में योग दान करते थे। 
तुक्षसीकृतरामायण का गान ताल खर के साथ और रामायण 


की कथा होती थी । अनन्तर सनातनधर्मे के विविध अङ्गो पर | 


अधिकारी विद्वानों के प्रभावशाली प्रवचन होते थे। वक्तागण 


| ` आज कल के अधार्मिक मतवाद के कुयुक्ति जाल को अपने 







सत्ते से छिन्न-भिन्न कर सत्यसनातन धम के सिद्धान्तो की 
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(RR) | 
 SBIRISST अत्यन्त मधुर भाषा में करते थे | सूये किरणों ह 
प्रभाव स शोच काल काळ सा फट जाता! Gy JH El qaq | 
: क्ताओं को सदुक्तियो से नास्तिक अलीक | दुओं के surdum 
संरायान्धकार चिन्न-भन्न हो जाता ar | | 
पहले ही घोषणा कर दो गयी थो कि aag ONIS से प्रश्न 
भरन पर वक्ता गण उत्तर देंगे। बंगला, हिन्दी. s sut में, 
दत इन्दूधर्म, जातिभेद, बाल्यविवाह, “श्रीक्षक्ति कौस्तुभम्‌ 
Rq पुस्तक हिन्दू सन्तान मात्र को वांटी गयी हैं | 
इस स्थान को देखने ही से जान पड़ता था “मधुवात | 
।रतायन्ते, मधु क्षरन्ति सिन्धः? । वहा का वायु मंधमय है 
Aga रजः, वहाँ की चूली सधुमय है और जो E 
वितरण हाता & qu WW से भी मधु हे | | 
_ परिणामाशुभं कमे आ्रास्तानां सधुरान्मधु | 
करोति.सुद्नं योहि स एच मधुसूदन: ॥ 
SU मधुसूदन को प्रभास है जो परिणाम -में अशुभ 
देने वाले तथा edi के लिये मधुर से भी मधुर मालूम p 
'वाले अशुभ कर्मो का सूदन (विनाश) करते हैं। s q ; 
 भाना वहीं विराजमान Ea उन्होंने स्वय' अपने प 


कहा: है--- 
नाह वसामि वेकुएठे योगिनां हदयेन च । 
मद्भक्ता यत्न गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद: 11 


जहा पर मेरे भक्त भेरा यश को 
तेन करते 
एठ और योगियों के हृद्यःको छोड़ कर E j 


B" 
Ss assa ss a td. — * 
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द्वितिय अध्याय 
सना के काया पर्‌ सम्मति 


3 : सभा के कार्यों की प्रशंसा अत्यधिक हुई हे उसमें sy 
B संग्रह करके निचे दिया जाता ६-- 
SATA पुरी-रथ यात्रा १३४३-(१६३६ fo) 

' अवसर प्राप्त |सविलसजेन हिन्दू घ्म ब परिशिष्ट 
¿RAR और बोले मेरा भगवान नहीं विज्ञान ही 
भगवान Š V छोटी पुस्तिका पढ़कर सेरा sa दूर हुता । | 

विज्ञान की अपेक्षा शाक्ष भगवान कोटि गुण श्रेष्ट हे । आजसे | 
विज्ञान और नई सभ्यता के ala में न भूलकर इस पुस्तक . 
_ अडुंसार UE का दर्शन कर घन्य हुआ gan यह | 
| पुस्तक सुझे देकर धन्य हुये | 
`` जनेक उपंचदस्थ कर्म चारो--- : 
... पहले हंसी मंजोंक करने पर सभा के कार्यकत्ता ने इसका. . 
RH उत्तर न देकर पुस्तक खोलकर विज्ञान सम्वन्धी ओर नारी - 
- संग दो अंशों को उन्हे पढ़ सुनाया i | 4 d 
A “पुस्तक जितना. देखता हुँ उतना ही मधुर लगता है। | š 
|| पुस्तक एक रंत्रंभण्डार है। तुमने अमूल्य निधि uu दिया 
E ex _ और मैने तुम्हे उल्टी सीधी सुनाई है। तुम मुझे च्मा करो | 
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को कहा कि धर्मे टमें नहीं है। जितने बेवकूफ हैं वे ही धर्मे 


_ अध्याय पढ़कर सुनाया। सुनकर कुछ देर मौन रहकर दूसरे 


(१४ ) 


तुम दूसरों के पास जाओ । आवश्यक होने पर में भी तुम्हारी 

सहायता करु गः”? 

एक दूसरे उच्चपदस्थ कमंचारी-- | 
पूर्वोक्त व्यक्ति जब इनके पाख लेकर गये तव इम्द्वोंने q 


धर्म चन्नाते हे । ( qaim आफिसर को SEA कहा क्या 
आप इसी दल में सामिल दो गये हे ) हमारे साथी ने कहा 


कि इस लड़के से थोडा सुनिये तो देखें, आपकी कैसी अवस्था | 
: होती है l: 


सभा. के सेवक ने विज्ञान और नारी संग नामक दो 


कमचारी ने कहा-- 

हिन्दू धर्म इतना महान Š यह कभी सममा नहीं था | इस 
पुस्तक के पढ़ने के पहले कौन जानता था कि हमारा धर्म 
कितना महान Š । में आज से ही इस पुस्तक को पढ़कर घर सें 
सब को सुनाऊ'गा और यथा शक्ति प्रचार करु'गा । 

इस पुस्तक के पढ़ने पर विज्ञान की चकाचोंध में भूलकर 
नव्य सभ्यता के मोह में कौन पडेगा । हजारों वर्ष पहले 


ऋषियों ने जो कह दिया है। वैज्ञानिक लोग अब कुछ कुछ 
. उसे जानने लगे हैं। विज्ञान पद पद्‌ पर भूल भी करता है। | 
fal i इस मन्थ को लिखा है और तुमहोगो के दारा |. 
प्रचाराथ भेजा हे उनके निकट मै विशेष ऋणी हूँ। मैं नास्तिक 
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था इसलिये तुमसे ऐसी बातें की । में तुमसे क्षमा चाहता हूँ | 


` एक असिद्ध उत्तर भारतीय पंडित-ने पुस्तक देकर कहा - 


ओह ! ऐसे भी भारत में मनुष्य हैं। तब तो यह आशा 
होतो है कि जो लोग हिन्दू कह कर परिचय देने में लज्जा करते 
हैं उनको भी एक दिन मति गति हिन्दू घर्म पर लौट आयेगी d 
भगवान इस ARA को दी बोयु करें | 

सें बड़ा पापी ओर नास्तिक हूं । सेरा "न्न भगवद्धजन 
एवं पूजन करवा थो । सै अनाचार करता और भगवान का 
नाम भी नहीं लेता था इसलिये मेरा पुत्र मुकसे विनीत VIDIT 
निषेध करता धा इससे मैने उसपर tar sara किया जिससे दो 
चार दिन दुःख भोगकर वह मर ही गया । इस पुस्तक को 
देख उसकी मुझे याद आ गयी | में इस पुस्तक का निस्य पाठ 


" करु'गा * तुमने बड़ी शान्ति दी 1 


पन्डित जी के पास कई एक बंगाली थे वे सबके सब खड़े 
होकर प्रभु जगन्नाथ जी का नाम लेकर बोल उठे कि हमक्ोग 


| हिन्दू घर के अनुसार चलेंगे और दूसरों को भी चलायेंगे। | 
| पुस्तक को पढ़ेंगे। उस सहा पुरुष के श्री चरणों में हम'रा कोटि 


कोटि साष्टाङ्ग SRATI | 


समुद्र किनारे कुछ कटक के छात्रों से भेंट gll सभा के — 
| सेवक ने आचार और नारी संगये दो अध्याया को पद | 
| सुनाया। इसे सुनकर एक छात्र ने कहा कि हमलोग स्वीकार . 
| करते हैं कि शुभ आचरण से चलेंगे । mt. 








(१६) 


| एक दूसरे छाः ने कहा -- 
मे इस अंचल में सबसे बदधास खडका हूं। सेंने निश्चय 
किया था कि कल इसाई बनूगा। हमारे धरई मे ऐसी aya 
SJ के रहते हुंये भी इसाई क्यों वनूगा । सैं बचन देता हूँ कि 
हिन्दू होने की चेष्टा करुगा । ने 
एक नये आदमी. ने आकर pp 
| सिनेमा नहीं चलोगे | सिनेमा तो रोज हो होता है । ऐसी 
| बाढ कभी सुने हो । आओ देखो TFA ने पुस्तक लेकर कहा 
हमारे घमं में ऐसी बात है। . दम अपने धम fas x > | 
` देंगे। इनलोगों को पढ़ने के लिये पुस्तक देकर चला आवा | a x 
i सरे द्नि समुद्र किनारे पुन: मिलने पर एक छात्र 'से कहा x च 
` अमे में इतनी चमत्कार पूर्ण बाते हैं और हमलोग इतने pe 
El हम हिन्दू सन्तान हैं इस गौरव से छाती ऊ'ची a : ती 
Ë | इमलोग एकदम पागल हैं इसीसे अपने पवित्र.घसे को छोड़ 
इसरा कया कहता है इसे सुनने के लिये दौड़ते रुते हैँ 
. इमलोग सब प्रकार की अच्छ खलता छोड़ qn जगन्नाथ E 


Al R 
"नाम लेकर सबों ने अतिज्ञा की पुस्तक पढ़ेंगे और प्रचार करगे | 


inel Dod ch कहने लगा । आपलोगॉ- का धम 
हिन्दू होने की इ KE E S दोना बडे भाग्य की बात है। मुझे भो . 
ko Bu दरी d भरी जगन्नाथ जी से ara ` 
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स अगले अन्य में हिन्दू ma में जन्म दें । जिन्होंने पुस्तक 
लिखी हे उनकी सलाम और आपको भी । 
EIA पुनः रथ यावा 
Š उन Y याव 
१४३४-(१९३६) 
SUR वयनविधाल्य का छात्र-- 
इस पुस्तक की तुलना नहीं है। इस पुस्तक से xg को 
कुशिक्षा के ' [थ से छात्रों का छुटकारा होगा । 
एक Warp आदमो-- 
इस पुसतक का मिलना बड़े भाग्य की बात Š | इस पुस्तक 
वितरण से बढ़कर दूसरा काम नहीं Š | सेरा लड़का बड़ा पापी 
` : sm ° - 
ह। इस पुस्तक को उसे देकर कहूंगा या तो हसे मानो या 
इसका जबाब दो । 
कमचारी ने एक दूसरे को क्रहा- 
EU यह पुस्तक अपने लड़के को जबाब देने के लिये 


" 


Sq] he 


STI इसका जवाब नहीं दे सकेगा । : 


तीर्थराज प्रयाग माघ १३४४(१६ १८) 

: दल के दल लोग अंगीकार पत्र पर qucm पुस्तक 
| सेते थे और धन्य होते थे। कुछ लोग War सममते थे कि 
: अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर न करने A mua हिन्दू दम 
i नहीं gr E zm l ऐस] भाव उद्य al ग्या था i x बहुतों ने az | 
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एक जमादार ने बड़े आवेज से कहा- 


ह 


ase an oe 


( १८) | 
में घर्म के लिये प्राण दे सकता हूं । यहुतों की आँखों से आंसू 
निकल पड़े । 
किसी किसी म॑ कहा- 

हिन्दू धर्म ges पुनः जीवित होगा। 
कुछलोगों ने चिल्साकर फ 
_ आपलोग धन्य Š | खूब काम कर रहे Š | आपकी जय हो 1 


धर्म के लिये ऐसो किसी ने चेष्टा नहीं को । ऐसा धर्मे के 
लिये रुपया पानी के समान कोई नहीं बहाता है। यही पुण्य 
'काय है । 
अवसर प्राप्त डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल ने कहा-- 
आपलोग इतनी बहुमूल्य इस्तक चिना मूल्य दान करते | 
Zi ऐसी एक. पुस्तक कोई लिख नहीं सकता है। धर्म के! 
सम्त्रन्ध में लोग बिलकुल अज्ञ हैं इसीसे नास्तिकता का प्रसार 


. 
— gus... UU y en - k 
RR t म t 
क 





पुलिस Rel सुप रिन्टेन्डेट ने असिस्टेन्ट ux 

पब्लिक हेल्थ को दिखाकर कहा- 
ये इसाई होने जा रहे थे आपकी सभा देखकर मन कुछ 

फीरा है। इसी समय पिता Raag के धर्म की ओर मुके है x 

एक सुसलमात न कहा- 

मुझे हिन्दू होने को इच्छा झोती है । - - 


j-—— 5. IA ins en 





B | x ( ६६ ) 
3 


z em s 


कालेज के एक छात्र ने कहा-- | 
से हिन्द धस के विषय सें कुछ नहीं जानता, जानने के लिये 
बड़ी इच्छा होती है | 


i| 0 वेद्यनाथ धाम 
ल्युन १३४४ (१६३८) 


एक US च कहा-- 


: न्दू WW के पक्ष में ऐसा कार्य नहीं हुआ Š | जिन्होंने 
| यदृ पुस्तक लिखी g वे चिरायु हों । 








एक ने खुली चिट्टी दो चार पेज देखकर कहा -- 
एसी पुस्तक जहां पुरुष बिना साधारण मनुष्य नहीं लिख | 

सकता है । E 

| एक ने जाति भेद देखकर कहा | A 
खूब काम कर रहे Š | जाति भेद मिट जाने पर fud ` | 





| š <€ ही क्या जायगा। इस धम के चले जाने पर दुनियां i 
चूल्हे में चली जायगी । ` NE 


A a, ^ 










Ep 


श्री इन्दावन धाम २७-२-३८ | 
अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महन्त श्री रघुनाथ जी महा 
पुरुष धस रत्ता के लिये लगे Š । साधुओं को ऋण में बान्धने के 
RN ' लगे x NC x ge da ०345 >... 
t ये SU है।इस TT सद्दायता | TK y Es ai Me E 














E 
s, 
me 






1 को पीछे पीछे खसींचकर ले जायेगे 
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| (qo) 
हरिद्वार चैत्र १९९४ (५१९४८) 


AZAR जी ने, एक. दशनामी सम्या सियो 
की कहा--- x 
ये लोग पैसा खर्च करडे san ते धमं प्रवाराध आये | 


&1 अये लाभ की आशा से नहीं आरे Š T आप लोग | 
हरू शर नहीं करेंगे ? | 


Al - = 3 | ` | x 

श्री वृन्दावन १३४५ (१६४८) | 
पएिडः भी कृष्ण शास्त्री पंजाबी ने WE | 
| 


E में हिन्दू घम पुस्तक सिली थी | इस पुरुतक को पढ़ 
कर बहुत लोग लाभवान हुये Š | मैं जानता Él पत्रिका । 


| 
x 
| 


| देख चुका हृं। यह हिन्दू घर्म का रक्षक 


स्वामी गंगादास जी--निरांकारी आश्रम अवधूत | 


“मणडल कनंखल ने कद - 


ये तो भगवान स्वयं प्रकट होकर काम करते हें । 


महान्त रामखरूप जो-- | 
f 


दमॅलोगों का इंजन नहीं है। ये पुरुष इंजन हैं: हमलोगों 





उदासी' Wasser स्वामी 
TE श्‍वरानन्द न्न 
डिप्टीसाहंब बहुत अच्छा काम कर गाळ 





(२१) $ 


उदासी मणडल का एक साधु 
इन्दू धर्मे ब weg geam अति चमत्कार पुस्तक है | 


समस्त शां से Se सब एकत्र कर diu किया गया है. 


देखकर आजाक हो जाना पड़ता Š | 
भरी साधु वेला के महान्त 
बंग ga सें डिप्टी aga aga बड़ा भारी फास CER 
a 
शान्तशरश जो ने (महान्त जी को बातों के उत्तर में) 
हाँ बंगा देशीय डिप्टी साहब ने एकदम युगान्तर उपस्थित 
कर दिया हे । ee 
पृथ्डित agga YU शमा 
पुस्तक छी बात सुन चुका हूं । मिली नहीं थी.। प्रयाग के 
एक महापुरुष डिप्टी साहब ने इसे लिखा है। जब आप लोगों 
को देखता हूं और कार्यों का स्मरस करता हूँ तब अपने में एक 
fei शक्ति का अनुभव करता हूँ। जिसका तेज नहीं है वह 


भगवान को पा नहीं सकता है । हिन्दू धर्म बो परिशिष्ट के 


समान दूसरा कोडे पुस्तक देखा नहीं है । 
साधु बेला मठ के एक प्रचारक 

कलिकाल में ऐसा पुरुष तो देखा नहीं जाता है । 
A बलराम पंजाब धर्म प्रधारक-(संकल्प पढ़कर) c 


चाह | बाह | एकदम असल घात लिखी है. जैसा उचित | 


दोना चाहिये वैसा दी लिखा दै। . 
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Í श्री स्वामी maA MA देखकर) 
ऐसा सुन्दर लेख इतना सुक्ष्म बिचार Š देखता नहीं हूँ। 
॥ जहां जो श्लोक देना चाहिये वहां बही श्लोक दिया है। इस 
भं पुरुष के दर्शन करने की इच्छा होती है ! 
jo) श्री क्षेत्रे रथ यात्रा १३४४ (१३३८) 
भवानीशंकर दास अवसर प्राप्त स्कूल सबइन्स्पेक्टर-- 
(0 505 o हिन्दू धम परिशिष्ट पुस्तक पढ़ने से हिन्द धर्म के 
| सम्बन्ध में कोई शंका ही नरीं रह जाती है। war अपूव 
पुस्तक लिखी है क्या कहूँ। सायन्स की. चोटी पकडकर 
अंग्रेजी चालबाजी को मिटा दिया È | 
| एक परिडत ने कहा-- 
कलियुग में पाप का पूरा प्रभाव Š | आपलोग जो कार्य 
कर रहे ETE बहुत उत्तम कार्य Š | 
आचारी मठ के महान्त जी महाराज-- 


fea साहच जो काये कर रहे Š दूसरा कोई रेसा f 


न किया न कर सकेगा | 


P सब रजिस्ट्री आफिस के हेड mq 


जि" नि आपको इस कार्य में भेजा है उनको प्रणाम | 


ओर आपलोगों को प्रणास 
; पुरतको को 
स्कूल के दो छात्र-- FOTO 


आलींमेरेज और कास्टसिस्टम 
डिवेटिंग में हमलोग लड़ेंगे और 
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से युक्ति लेकर स्कूल के | 
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| दो और छात्र-- 

| हमलोग धर्म की बात कुळ नहीं जानते इसीसे. इतन 
zl दुर्दशा है आपकी पुस्तकों से बड़ा उपकार होगा । 

| शी गोविन्द नामक एक व्यक्ति-- | 

A eng श्रीकृष्ण चन्द्र ने आपको भेजा Š | आपलोग 


उनके प्रतिनिधि EI 
. बहुतेरे छात्रों ने-- | 
सिगरेट फेंक कर पुस्त कें लीं और मस्तक पर चढ़ायां। | 
श्री लक्ष्मीनारायशपाल आर जानकीनाथ राय-- | 
सच वाते सुनकर आँखों में आँसूं भरकर बोले बाबा 
x आशीवीद करो जिससे मेरी धमे में बुद्ध हो । 
| . पक छात्र ने EI 
| - इमारेसनांतन धर्म के पक्ष बोलने वाला कोई नहीं | 
है । मेरी बड़ी इच्छा है कि आप के काये में लग । E a 
चाण ग्राम qg मान १३४५ (१६३८) e 
. एकदुकानदार-- . Et 
ऐसी भी पुस्तक वनी Š । पुस्तकों को प्रणाम कर बोला। E 


भेरी दकान पर सायंकाल तास खेला जाता है.। तास वन्द | 


ADA à “> - 
DRACO IN 
. 


कर इस पुस्तक का पाठ दोगा । . 1 | 
| ओर एक आदमी-- [|| a 
e गशय, ये तीनों पुस्तक मानो त्रह्मः विष्णु म 

| 25 A > है गो (s 


४ जहाज 
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. ` परिडत प्रवर पञ्चानन तर्क रत्न महाशय--- 


'एक सज्जन ने कहा -- 


एके न्याय रत्न ने कहा--- 


CQ s : - 
PR में खूब सहायता होगी । . 


(२९४) 


विचार जगेगा । हिन्दूत्व SIAT | 
सांकराई ग्राम पाठशाला 
छुट्टी के आध घन्टे पडले शुरू मंहारय़ नित्य इस पुस्तक 
को पढ़कर सुनाते थे- | 
काशो घाम १७ फाल्गुन १३४५ १६३६ és 


आपके a को देखकर पुलकित होकर MARA, 
के साथ श्री श्री. अह्मस्य देव के चरणारविन्द में यालपोगो 
e e w 
के सफज्ञता के लिये प्राथेना करता हूँ। (anda «ui 
को SET) जो 1 करा रहे हैं वे अतिशय विश 
n ) जो यह्‌ ED करा Xd है वे अतिशय विशिष्ट 
पुर RI उनकी अःतसूक्ष्म रर और विचार की बात 
कया कहेंगे |... 
CA लोगों का कार्ये, कार्य लायक हो रहा है। ` 


5 ऐसा कन करते किसी को देखा नहीं है। पुस्तक द्वारा 
चार का अपूव दिखाई दे रदा है | व्याख्यानो से कुछ 
नहीं होता है जो होता है वह क्षसस्थायी | 


; FU में जिस भाव से उत्तर दिया है बह हमलोगों 
भव नहीं है। इस पुस्तक से हमलोगों के प्रचार 
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| ( २५) 

$ 

`| 

| एक कथा बाचक 

j पुस्तक लेने के लिये मानो पागल हो गये, que लेकर 


| NAI हम कुछ नहीं जानते पुस्तक पढ़कर सीखेंगे। आप 
| लाग इससे वडुत अधिक काये करते ŠI 
| एक मे उपाच्थत सभा को El—. 
| ` ESO ये लोग सनातन Wd के रक्षार्थ 
एक उत्तर भारतीय पाठ फर रहे थे चे वोले-- | E 3 
| यह्‌ बड़ा उत्कृष्ट कार्ये हो रहा है | 
एक नेपाली aa ने कहा-- 


भगवान समय समय पर अपने आदमियों छो wÑ | 


N 
U ir? 


t ४ uu . N ; z: z I " 
QN E iT oo ¿ 2 


रक्षाथ भेजते Š यह बड़ा उत्तम कार्य होता Š | ES 
दशात्रमघ घाट पर छुछ बंगाली आपस में वात कर रहे... 





LE 
`. ; 
K t y> 
LI > 


a Jum बड़ी सुन्दर Š सद्दी करके त्ते al नहीं al da  . 
| WE I z | 


i पजायो छात्र E NE 3 है है ह 


| S RE मैं वच पत में भेडिया धसान में पड़ कर आये समाजी 
. चैन गया था | 
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` : | E Vie P. 
मारे सनातन धर्मे में सत्य & यह जानता हूँ a | E 


$8 HR नहीं है इसलिये पुस्तक लेते के जिये आया हँ. n" 
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उपकार होगा | 
कुछ आय समाजयों ने कहा-- 
हलोग आपके साथ है ओर आप के quu 
एक qe आये समाज्ञी-- 
ama में जो आदेश लिखा Š वह बहुत ठीक El 
सचमुच में धमे की वात कभी चोट से निर्णीत हो सकती 
š ९ य 
एक आये सम!जी रो पड़ा-- 
तीनों पुस्तके Ha अच्छी तरह से पदली दै, सचमुच 
में अमृत Š असत | प्राणप्रण से सनातन uu का काय 
कीजिये । 


pe 


| 
(२९६). : x 





एक इसाई वोला-- 


हिन्दू घमं की वाते बड़ी अच्छी Š | आपलोग दया 
करके हमें उपदेश I p. | 
faga वासी परित्राजळ आर. स्वामी --- 
अंग्रेजी qez पढ़कर बोलं | ऐसी हो पुस्तके चाहिये इससे. 
कितना उपक्रार होगा सो कह नहीं सकता । 
- एक पुलिस कानिस्टिविल-- ` | 
पुलिस साईन में सब लोग हिन्दू धर्मे य परिशिष्ट पढ 
हैं। हमलोगो को बडा आनन्द होता है | कोडे नास्तिक ब 

कर राका करता हे ओर दूसरा इस पुस्तक से 

जवाब देता है। ` 








— 


( २७.) 


एक प।रडत पुस्तक पडकर-- 
जन्होंने इन अ इतीय पुस्तकों को लिखा है चे qui 
नहीं दे | ऐसी uere कमी सुना भी नहीं देखा भी नहीं । 
गोरखपुर के यदुन!थ प्रसादू-- 
बड़े भाग्य से पुसतक मिलीं । तीर्थराज प्रयाग घाम का 
फल सिल गया | 
एक आदसी ने कहा-- 
आपका अथव वेद ( हिन्दू घमं ब परिशिष्ट ) एक प्रति 
हमें दी जये | 
धर्म के लिये बहुत धन व्यय किया है इसे देख सव लोग 
मुग्ध हो गये। अंड्रीकार पत्र पर हरतांक्षर कर वितरण 
करने वालों को, सभा को और सभासदां को ग्रसाम कर 
चले गये | सभा के कार्यकर्ताओं से आज्ञा ले आँखों में आंसू. 
बहाते पीछे हटते हटते चले गये जिससे सभा की ओर 
पीठ न करन पढ़े, ऐसा देखा गया। सिपाहियों के मुख से 
भी सनातन धर्म की ध्वनि हो रही fi - 
अहमदाबाद के agra दामोद्र स्वामी-- 
आपलोग बड़ा उत्तम कार्य कर रहे R| 
एक साधु रोते रोते बोले-- 
भगवान का जय जय कार ET] आपके प्रति भगवान की | 
पूर्ण कृपा दो । E 
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एक ने कहा-- 


XD बरेली के एक अमीन्दार- 


` प्रतापगढ़ के केदारनाथ पारडेयं---- x 
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एक निरक्षर व्यक्ति 
आपलोगों का कल्ग्रणा हो । आपलोग भाग्यवान RI 


इस सभा में आना बड़े पुण्य का काम È | 

भूसी के एक साधु-- A 

सच्चा हिन्दू धर्म इसी सभा में d कितना दल हिन्दू 

धसे मिटाने के लिये ज्ञान लड़ा रहा Š 1 आपलोग उसी 

धर्म की रक्षा के लिये क्था नदीं कर रहे Š | 
पकने कहा-' 


Raad की यथा व्याख्या यहीं मिलती है । और सव 
जगह तो ठराविद्या चल रद्दी है | 


E EPA AN Ph A IAE PEI a E PP TIT TT ER A A a — — w. s... “q. >>... 
. 


आप लोग बड़ा सत्कमे कर रहे Š । 


“UA ने कटा 


सब लोग भ्म मिटाने में लगे हैं आप लोग श्री शंकरा” 
` चाय की तरह धर्मरत्तां के AR आये हैं । रा 







इस कलियुग में धर्म के लिये कोई एक पैसा खर्चे नहीं करता 


` 


Ad 


—r I. a a 





( २६ ) 


एक दूसरे ने कहा- 
आप लोग धर्म को बचा रखे Š | 


एक दूसरे ने कहा- 


A 


आप लोग इसे कभी छोड्यिगा. नहीं । धरी के शत्र चारो 
ओर É | x 
परिडत रामटहल दास जी ने कहा-- 
आप qÅ के साक्षात मूत्ति हें, आपका जीवन चरित्र 
भक्तमाला में रहना चाहिय | 
एक नेपाली «wp वार्यान सुतकर- 
रोत-पेते नॉल~आप के सुख से निकले असूत मय बचन 
से सेरं कान धन्य ओर हृदय पवित्र हुए Š | आप को 
आप के भाता qar को प्रसास ; किस दूर बन से आकर 
आप की घात सुन कर मेरा जीवन धन्य: हुआ । आज ` 
हमारा भाग्योदय हुआ | 


लाङ्गलवन्द्‌-इदानो पूव पाकिस्तान 


शुक्काष्टमी १३४५ (१६३६ go) 


अह्यपुत्र स्नान मेला चेत्र शुक्ताष्टमी- 
TAJA नद्‌ में स्नान कर परशुरामजी माता के बघ करने 
के पाप से सुक्त हुए थे। हम लोगों के उद श्य को सुनकर 
बहुत लोग गद्गदू हो गये I 
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| | TE : से अथवा पत्र लिखने से पुस्तके मिलेंगी | 


एक ने कहा-- 


एक युवा पुरुष परिडत-- 


= किसी ने कहा 
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एक ने कदा-- 
आप लोगों के आपे से इमलोगों का घड़ा उपकार हुआ Š | 
एक बैरीसाल निबासी ने कहा- 
आप हम लोगों के जिले में नदी अ:यंगो। यह एस्तक 
प्रत्येक ग्राम मे' जानी चाहिये । : 
एक ने कहा- | | 
बाल्यविवाह पुस्तक वनी हे ga वार युक्त से 
नास्तिकों का मुख बन्द करेंगे | , A 
बहुत से लोग दूसरों को चुना बुला कर लाने लगे, अंगी- | 
कार पत्र पर हस्ताक्षर करने और कराने लगे | | 
एक वृद्ध ने कहा-- 
सनातनधम लुप्त होनेवाला नहीं है | गाँव गाँव में इसका 
प्रचार करना जरुरी है। आप की पुस्तक बहुत अच्छी है । ! 










इसे पढ़ने. से जीवन सफल होता Š | 


A i मास्टर साहब Qd पुसतक को पाकर बहुत 
असन्न होंगे लड़कों को भी सिंख॑लायेंगे। x 


हमलोग आप की सभा में योग दान करेंगे |: कहाँ जाने 


( २१ ) 


हिन्दू सिपाहियों ने (उस दिन रामनवमी होने से) कहा-- 
ऐसे स्थान S पड़े हे, हम लोगों का धर्म कमे सब गया | 
आप लोग बहुत उत्तर उत्त# काये कर रहे हैं । हमलोग 
केवल पेट के धन्धे मे' लगे है | 
एक नवीन युबक-- 
| इम लोगों का धर्म ऐसा है, हमलोग नहीं सानते | 
कहाँ जाने से सब सालूम होगा वतलावेंगे. 


JAAA धाम | 

शिवरात्रि १४ Sa १३४६ (१६४० ३०) E 

शिवरात्रि के अवसर पर वैद्यनाथ धाम मे क्या वालक 
दया gz सभी पुस्तक लेने के लिये çZ पढ़े। दश यारह 
वर्षां के बालकों ने यह सुन कर फि बालकों को पुस्तके नहीं 
दी जायंगी, हाथ जोड़ पैरों पर गिर कर muI लोग 
क्या.नहीं पढेगे। ET छोटे होने पर भी Di 

aa और अन्य छात्रों को पढ़ायेंगे। वद्यनाथ घाम 

exi ने एक स्वर से aa विदेशी शिक्षा ते 

. बालकों का माथा विगाड़ डाला हे । अंग्रेज़ी पढ़ा सा 


जन Á Pn ~ a O S 
t ' 


गया | 
किसी किसी ने कहा" | . 
'कलयिग अब जानेही बाला है। aagi st Qe x 
विलम्ब नहीं।? 'महापुरुष q दोते पर यह. काय कोन कर 


क $ 
- 


2१ रोक $ 
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सकता है U 'ये लोग घ्म के लिये जीवन veni कर EST 
लोगों का बड़ा उपकार कर रहे हं । हम लोगों को ज्ञान 
देने आये | 
एक कार्योकत्तो के कूएँ से जत लेने के लिये एक ब्राह्मण 
से लोटा डोरी मांगने पर ब्राह्मण ने कहा-- 
. आप लोग संसारी जीवों को ज्ञान दान दे रहे Š घ्म के 
लिये इतना कर रहे हैं। आप को थोड़ा जल भर GU] 
यह हमारा परस सोभाग्य Ë | 
बहुतों ने प्राणपन से कहा-- 
हमलोग अपने घमं की सेवा करना चाहते Š | हम लोग 
धर्म के लिये जान दे सकते Š 
परिइत हरलाल ठाऊुर-- 

- .मधुवनी प्रभात लाइन रीयन परिडत हरजाल ठाकर ने 
कहा--आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्र कभी 
केसा न नहीं किया. है। दया कर एक वार ugad 

, OSA जयनाथ भा पुन. पुनः आम्र करने लगे. 


क कर के एक वार राम नवमी के समय. जनकपुर 
इधर आप लोग गये नहीं |, एक ज़ 
आवश्यक हे | ri eu 


) पण्डा कामांख्यानाथ ने WEI— . 
: STHA की सारं बातें R 


4 


बम च परिशिष्ट पुस्तक . 
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( ३३ ). | AS 
में है। आति अपूर्वे धर्म की प्राप्ति इसमें हे. | न 
few बासुदेव त्रिपाठी बोले:-- | mc 
आःज कल लोग जातिभेद अस्पृशयता और बाल्ग्रविवाह | 3 ; 
के विरुद्ध बड़ा आक्रमण करते Ë | इन पुस्तकों के अभाव 3 3 

में हिन्दू धम की बड़ी दवति हुई Š । ये पुस्तके अजेय हें | 
दो अपूव घटनायें-- S S. E: 
१ एक व्यक्ति qure लेकर बाबा वेयनाथजी के निकट | 
पढ़ रहा है ऐसा देखा गया । उप्तका स्वर मनुष्य के स्वर | 
के समान नहीं था । थोड़ा पढ़ता है ओर वावा वैद्यनाथ z 
 . जी के निकट बहुत कुछ कहता है। वह क्या कहता है 
यह्‌ सुना नहीं गया.। डेढ़ घन्ट! ऐसा पाठ होने पर वाबा _ = 3 
वैद्यनाथ को हाथ जोड़कर अचानक अदृश्य हो गया... 
_ ९ जाति भेट ओर वाल्यविवाह नामक पुस्तक पाकर | | 
एक व्यक्ति घर चला गया। मागे में १६ मिल चलकर एक _ 8 
चट्टी पर एक आदमी के पास हिन्दू घमं ब परिशिष्ट नामक | 
पुस्तक देखा | यह्‌ पुस्तक धर्म प्रचार सभा की ओर से d 
जा रही É यह जान कर वह १६ मिल सै लौट कर वैद्यनाथ | 
धाम आया। दूसरे दिन समा के sides जब लौट जाने 
की तैयारी कर रहे थे तव वह व्यक्ति हफ्ते हुए पहुँचा ओर. 
३८ मील चल कर पुस्तक ले गया। qar प्राप्ति से ३ z 


qum ५ i ña 
मील चलते की थकावट A 
Ë ; IA m A: ; e : ; 


. 
CE COT 
aT S 


= ° & ` 
AAA IA 
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प्रयागरान | 
७ फाल्गुन १३५७ (१६४१ ३०) 

२० दिनों सें प्रायः १८८० लोग अंगीकारपत्न पर ged- 
चार किये । इस वार नवीन तोरणस्तंभ इय द्वारा सभा. 
की अदूभुत शोभा हा रदी थी। | | 

एक ने फाटक देख कर कहा-- 

इसमें रुपया लगाना सार्थक है, नहीं तो बैंक š 
रहने से भी क्या होता। 

एक दूसरे ने साथ ही कहा-- 
इससे बढ़कर ओर कया है? धन्य हैं। य ह सब कार्य | 
मनुष्यो की सदूगति के लिये होता ËI ; 
एक बूढ़ा आयसमाजी फाटक देख कर बोल्ला-- 
x | ४६ त प्रयाग में हूँ कभी ऐसा फाटक नहीं 
š š न "T š 
ct दम लोग सब एक ही हैं कोई फक नहीं है 
1 कहा-- l 
| डिप्पी साइ i [ध दि 
ही साइब ने सनावनधमं का qa बांध दिया | अबकि | 
ब!र नया फाटक बना है | | | 
एक दिन एकू बूढ़े ने आकर कहा-- 
बड़ा बिचित्र फाटक वना है। 
£ एना ६। , डिप्टी साहब तन-मन-धन 
से भगवान के काम में लगे हैं । ` जब से सभा =a Š 
चसक += „$1 अब से समा. बनी Š तव 
दचका काम बढ़ता ही जाता है। छोटे घोटे D. 
एकल एक 3५, MUN जावा दै छोटे छोटे qutd 
न एक नेता खड़े हो ज्ञाते हे कि : 
Us SR सनातनघर्स के qq | 


" . " 
— nar aua आ L^] m - 
-—— "रॉट a <... ७. 


TO Rer wa L. 
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3 से कोई नहों खड़। होता, केव 

I भगवान के |ंसवाय सनातन पक्ष से कौन खड़ा दोगा । जब 

E "BIS चीज मार्ग में पड़ा र ता ह, उसका कोई मालिक नहीं . 

भिलता है तब वह चीज सरकार। हो जाती हे वेसे ही . 


s सनातन qu भगवान का धर्म ë | 
| एक ने E 


स एक tsd साइब ही हैं 


` अब तक चारो ओर अन्धक्रोर द्खिता 
हैं कि सनातनधर्म क्री रक्षा हो गयी । 
श्रीज्योतिषचन्द्र मुखोपाध्याय--- 
|. अकल्प पढ़कर हाथ जोड़ कर रोते रोते बोल-मैं | 
इस गगातट पर प्रतिज्ञा करता हँ कि स इस कायको खूब ` x 5 
करना चाइता हूँ और कळूंगा| | 15 s 
एक ने कहा-- 
- आप ही लोग gane के स्तंभ El 
| दारांगंज के परिडत चन्द्रचड NA कहा- — | A 
3 E SUE आदमी नहीं रहने से सनातन धर्म कैसे eS SENT [as 
| RER के एक परिडत ने NEL me ts tes 
| हमको अब मालूम हुआ कि हमारे घम का ए 
I - भी है CS 2m : 


Hi A 


था। अब देखते 


























` 
"a. 


ती जिले के एक यात्री ने कहा- — E | 
BELLE CE लोगों को बार. बार धन्यवाद 
CIR धर्म भारतवर्ण से मिटता जा रहा है 
e XM cM DIT 
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A di AT 
ooo Muda 
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लखनड के बेच महावीर शाखी-- | 
s सभा समाप्ति पर एक व्र्वाक्तद्वारा यह सच होता Š यह | 
जान कर बोले । भगदान इनको चिरायु करे i 
' बीरपुर के जमोन्दार wq सं £टा प्रसाद ने कहा-- 
.सनातनधमं के तरक्की देवेवाला wg नइखे। अइसन्‌ |, 
अइसन लोग के नां रहला पर सनातन घम कहे रही । 
परिडत यमुना प्रसाद UU 
भला आप लोग नहीं रहते तो आज भारत की दशा कया 
> होती ? य CR 
प्रतापगढ़ के परिडत गुरुप्रसाद शाखी ने कहा-- ik 
` इम लोगो के लिये कितना खच करते हैं | | 
चित्रकूट के बड़े महन्त ने कहा- ; 
EN Í वाइ]! हमारे धर्मे के लिये कितना खच्च कर रहे ह|| 
. एक ने कहा-- icq DE E 2e. 
' गङ्ञातट पर में:दान नहीं लेता । इसलिए पुस्तक नहीं qat E. 
< यदि तुम्हारा qu ही चला जायगा तो स्वान दान. से क्या A 
होगा । इस पर बह लौट कर हस्ताक्षर किया और qa 
E अदा = वावू जी बड़ा कसूर हो गया था. | 
e ba आकर कहां सामियाना 
2222. US हर बनेगा यह. सब 
TUE गये V दूसरे दिन सामियाना टांगने वालों — 
201 TUN अवश्या करेंगे हल समक नहीं सके). इ 
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समय देखा गया कि जमीन पर एक इट रखो हुई है। 
साप फर देखा गया कि जहां हट रखी है वहाँ से सब 
साप ठीक है। ठोक स्थानं पर हेट किसने रखी हे इसकी 
खोज होने लगी। कोई कुछ बता न सका। मजदूरों ने 
एक स्वर से कहा जरूर भगवान Tie बैठाया | 


वेदनाथ धाम _ 
२१ फाल्गुन--१३४८ (१६४१) 
| प्रचारकों को देखकर पहले के परिचितों ने बड़े. आनन्द 
से कहा--- | TS 
“ये लोग प्रतिवर्ष हमारे धमेकी रक्ता के लिये आते * 
& I" | : x 
AAA चरण बन्दोपाध्याय नामक एक पन्डा ने कहा- . 
केला आयोजन किया दै धर्मे रक्षा के लिये। लोगों को 
इससे सुबुद्धि अवश्श होगी । 
उमाकान्त पाठक-- | 
यह संस्था कैसे चलतो है ! एक पुरुष चलाते हें ? वाद्‌ ! 
बाइ U वाह !!!. वह कौन हें? कहां के राजा š ! 
एक ने सभा का उद्देश्य सुनकर कहा-7 E) 
जो सनातन धर्म छोड़ता है वद्दी तो पागल [AS y 
ग्वालियर के परिडत केशवलाल कष्ण ने कात | 
' धन्य है! धन्ये! 
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|... एक मराठी सज्जन बोले 
| “थापलांग कितना बड़ा uii करते हैं उसे इभ कह नहीं 
सकते । हिन्दूओं के विरोधी सब काय. करते & और 
हमारे धभ का सर्वनाश करत हैं उसके विरुद्ध एक भी 
व्यक्ति नहीं बोलता है। आज देखता हूँ आपलोग खड़े 
हुए हें,” | | 
कविराज SRI जी ( खूब आनन्द से )— 
 _इनसभी पुस्तको की बहुत जरुरत ŠI 
राजानंन्द quen ` x 
x. ud : आँसू भरकर कहने लगे आपलोग जो कार्य 
SEXT आये हैं इंससे बड़ा काय संसार मेःदूसरा और => 
1 यह क्‍या .जिस किसी का काये ë ? eem 
_ ओद भंगवोन की ° साचते कृपा आपलोगों पर हुई 81 
अन्यथा ऐसा*काय हो नहीं सकता । 
एक ने गत q पुस्तक ली थी | dE WEN लसा: - 


६६7 


E: इस पुस्तक को करठस्थ करना चाहिये। आवश्‍यकता 
ह" पर बोल ने सके तो' पुस्तक लेने से कले क्या? 
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श्रो निमेल चन्द्रवन्धोपाध्या (que | ४०-४४)--- 
कया सनातन धर्म पुराना हो गया है उसे आज के 
सायक बनाना पड़ेगा ? क्या बाप बदलना पड़ेगा ? राम ! 
राम |! केमा दुर्दिन आ गया है | | 
श्रीकृष्ण नारायण काव्यतीथे-(वयस ६ ०-६५)— 
ऐसा धर्मे, ऐसा सत्य क्या ge पर फहीं है 9 
कटक जाजपुर के श्री नारायण चन्द्र राय (कालेज का छात्र)- 
एसा महत्वपूर्ण कार्यं 'आपलोग कर रहे हैं। हिन्दू धर्म 
तो लुप्त होता जा रहा है। बड़ा आनन्द हुआ | 
एक ने कहा--- | 
आपलोग धन्य Ë | आपलोगों के न रहने पर कलि के 
tal का उद्धार केले होगा । जव qub में ग्लानि आती है 
तभी ऐसे लोग पेदा होते हें। | z E 
भीड़ से कुछ छात्रों ने कहा-- š š : š 
x अरे, वही ६६ नम्बर चौरंगी कलकत्ता से आये हैं । | 
` इतने बड़ डाक्टर इतना बड़ा रोजगार करते हें व घर्म M 
eo के लिये। रोजगारसाथक है। _ ed : 
- परिहत कृष्णगोपाल माधुर (फोळरापाटन)-- [|| 
_ ` इतना बिराट कार्य एक पुरुष के द्वारा होता है wb) | 
तीन चार वंगाली-- 5 pu 













M». ` : 








> 4 ry E" A 
MM + 
A2 EN s है. 


. ` ब्रजविद्दारी. राउत कटऋ--- ( 


and qa पढ़पे-- 


( ४० ) 


| 

| 

| 
$o मुरार जी बम्बई-- र >... यपा 
हृमलोग इन पुस्तकों झा प्रचार करेंगे | x 


कतिपय sisar निवाली-- : - f 
आप लोग दया करके इन पुस्तकों को उडिया भाषा सें | 
प्रकाशित करें |: हमलोग पढ़ नहीं सकेंगे क्या ?. x 


IAN चन्द्र वसु-- 
हिन्दू धम का कुछ भी नहीं जानता । जान की वड़ो D 
इच्छा है । | | | | 

नारायण दास गंगा--. oc G 
` सर्पारवार हिन्दी अंग्रेजी पुस्तके दडे आग्रह से ले गये । | 


144) 


: जो हमलोगों के लिये Yar कार्य करते हैं. उनको | ; 
जाग भगवान कहेंगे। शाक्षा में कपा हे हम नहीं जानते 
El पाषण्डी लोग ज़ो कहते हैं उसका विरोध भी. नहीं 

' कर पाते हैं । 3 
` षणि बलभद्र त्रियाठो क,उ्यतीथे RETIR इरिइर टोल | 

SMN जय जगट्टन्धु- | | ; 
अददा हा, आपलोग ऐसा कार्य करते हे. अपी जय दो। |. 









AE ! वाहू l अरे वा : | Je 
carac S V वाहू ! यही तो चाहिये । |. 
ह दीजिये दो जये हत्ता त्तर करता हूँ | के : 

BIET दास.की माता-(खुलमा) 


v 
^ 


II 
VE ER moe 
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पुस्तक लक्ष्मी घट के पास रखंगी सब fadt को 
पढ़कर सुनाऊ'गी। 


गोलोक विहारी पाड़ा-(रामगढ़ मेदनीपुर) 
: बापरे सनातन धमे नहीं मानेंगे ? यही तो हमारा 
> अस्तित्व है । 
विष्णु दास पुजारी-( उजैन ) 
अहो बहुत ठीक आज अलभ्य लाभ हुआ | 
ज्ञानदा प्रसन्न राय-( वृद्ध, स्वयं धाम पुरी ) 
प्रास ! भगवान कर कि आपलोगों के काम मे लग सकं | 
हरे कृष्ण दास-केन्द्रा पाडा-- 
. .. दाह वाह, भगवान आपलोगों का मंगल करें। 
एक ५० qq के सज्ञन-- 
महाशय, हवा वदली है । मेरे साथ तीन चार व्यक्ति > o 
ऐसे आये हैं जो विलायत से दो आये हैं। अभी तिलक —— 
| लगाकर मन्दिर के आगे खड़े हे | 
E ` महाराज सक्तचरण दास-कांथी-- 
2 यहा इसी धर्म का प्रचार कररदे हैं 
रासविहारी सेन-बिडन रक्कायर कलकत्ता |. 
| सनातन ध्म यदि गया तो रहा क्या t 


PE Vm ae ^ RS T. 
उत्तम काय कर रहे Š | oro E 


p 














BA os 


oy 









` कुष्णगोविन्द नाथ नोाखाली | 
शक्ति रहते यदि ms ८ करें तो हमे धिक्षार ६ रणाम || 
मालदह-का एक आदमा- 
कैसा शुभ सम्वाद आपने सुनाया ।. 
_ नित्यानन्द दास वृन्दावन 
-— इमारेधमं की पुस्तका । कितना व्यय दो रहा है जय गौर।| 
श्री रघुनाथ मिश्र शास्री पुरो--. 
हमारे wd में जो उत्कृष्ट सार Š वह सब इसमें घर दिये है! 
एक पंजाबी AU 
— ^ वाह रे वाहू, बड़ा आनन्द । धन्य भाग्य | 
` पाण्डेय सोमेश्‍वर रेबा शंकर xr मठ द्वारंकापुरी--- | 
L—— आपलोगों की जय होगी । सनातन धर्म की जय दोगी। 
| RaR TIA मद्टाचायं-घूर्सि कृष्ण नगर-- 
जिससे जितना हो सके चेष्टा करना बहुत आवश्यक है| 
मुझसे जहां तक हो सकेगा प्रचार करु गा | 
- शठकोप रामनुज़-नेमिपारण्य-- | 


आपलोग बड़ा अच्छा काम कर रदे हैं। करने wif 
. `. कोई नहीं है। इससे बड़ा उपकार होगा । a 
` एक्‌ मारवाड़ी ज्योतिषि कलकत्ता. i 
o. रफ आदमी इतना कर रहे हैं। अगवान ने उनको A 
को रज्ञा के लिये खड़ा किया है। Hc 
AA RNA ` - 
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यही कास सुफल हे इसमें पैला लगाना सफल है | 


` जाल विदारी घ.प टालीयंज कलकत्ता-- 


सभा के प्रांलप्ठाता का नाभ कहीं न देखकर बोले- 
भागवत लोग कहीँ आत्म प्रकाश नहीं चाहते b WE 
उनका PENU करो । 
; प्रयाग राज 
१३५० (१६४४) 
दो आद्मियोने SEIT ` 
यह सभा भगवान होरा स्थापित हे किसी को बुलाया 
नहीं जाता प्रचारक वक्ता श्रोता सभी अपने आप आते Š | 


.. श्यामसुन्दर कानपुर जिला निवासी 


बड़ा मनोरम Š | किसको देखे किसको न देखे। जिनकी 
सभा है वे धर्म को fear Cc करते हैं कह नहीं 
सकता ५ gag को तरह इसे सजाया है। इतना सजाने 
पर भी सन्तोष नहीं हुआ Š | . फाटक देखो; कालर देखो 
चंदोचा देखो, अहो gus में धर्म के प्रति किंतंना प्रेम दै । 
उसका कण मात्र हमलोंग देखे पाते हैं। ऐसा पुरुष “जब 
विद्यमान हे तब धर्म की रक्षा होंगी ही 


“एक व्यक्ति-- 


आपलोग धन्य हैं | इस महत काये की सेवा केर के 
जीवन धन्य कर रहे हैं ५, ऑपलोंगों फो TGT |: आप 


लोग क्षानदान कर रहे हे \ 


Z a 
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बहुतो ने कहा-- 
` सनतान धम का कार्य यहीं होता है। 
दो जन सभा से जाते समथ एक प्रचारक को कहने लगे । 
हमलोगों को जान पड़ता है। सभी अमूत है। अमृत 
छोड़कर क्या जाना बनता है ९ 
प्रयाग अद्ध कुम्भ 
१३५४ (१ ६४८) 
.. उतने दिन.सभा-चली। नूतन सामियाना बनाया गया Y 
सिपांद्दी र।मचन्द्र लाल-- | 
“चाह ! आपलोग खूब काम कर रहे Š| हमलोग 
आपके सेवक E \?? f 
निरञ्जनी अखाड़ा के एक साधु-- 
हमारे महारज जो ( मण्डलेश्वर ) ने मुझे आदेश ह्या 
RUTA घमं प्रचार सभा बहुत उत्तम पुस्तक बांट रही है। 
हमारा नाम लेकर पुस्तक ले आओ । 
निरज्षनी अखाड़ा के ए5 और साधु-- | 
( सन हा — oh yid eM 
ARA धम प्रचार सभा के 


मन्थ सब GRE सब को 'चाहि ! 
_ नकर अनय लेने आये हे... देखना चाहिये । यही 


स्वामी प्रकेटानन्द (इटावा) 
` आज इटावा जाने बाला था।. किन्तु किताब लेने के 
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_ में aga: पसन्द करता हूं । 


| £ के साथ में लड़ जाता हूं । इस पुस्तक से मुझे लड़ने का 
x मिला। अलीक fuere के साथ लड़ने में यह पुस्तक CT अखा- 


- गार का काम करेगी । 


( ५५) 


लिये नहीं गया । इटावा में मेरा आश्रम है À 
ध शिकारपुर का एक आदमसी-- 


ऐसा और कहीं नहीं देखा । आपलोग सनातन धम के | 


साक्षात्‌ मूर्ति हैं । प्रणाम । 
अयाग 
१३५५ १६५०) 
श्री वासुदेवदीक्षित राय ala जि० मेरठ-- 
वावूजी आपने जो पुस्तक ( जाति भेद) कल इम को 
दी थी बह कैसी चोज हम क्या कहें\। मधुरान्मघु। ER 


सब पढ़ चुके अक्षर RAR भर गया V. आनन्द के मारे 


रात में नींद नहीं आयी | पहले दिहात में धम कुछ था | शहर c 


में क्षीण था। अब तो सब मरु भूमि की भांति हो गया। यह 
ले जाते हैं इसी से पहले जैसा होगा इस छोटी सीं पुस्तक में 
कितना ज्ञान भरा है। कौन लिखे हैं। बताइये नां मनुष्य देह 
में इतना अच्छा रह सकता ? कक्षियुग में भगवान का AN 


` अवतार नहीं होता है। छिपकर छद्म वेश में वे आये हैं. ऐसा 


जान पडता है। कैसी मूर्ति धारण कर किस देश में आये & 


जानने की इच्छा होती है। eee 
हिन्दुत्व |की निन्दा करने वाले 


l न E "y gs j 





अन्त में अंग्रेजों द्वारा हिन्दू घम तया. 


£ n £ "A 
wo » FB A t ña ^ 
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ज्ञात भेद की वहत प्रशंशा क्री गयी š ।. यह हमारे लिये बस 
का काम करेगी । 
झस्वावाड सिन्ध प्रदेश जिला थरपरकर ग्राम सिरी-- 

आप > जातिभेद पुस्तिका जो दी है वह बहुत अच्छी 
लगी । उसकी कुछ प्रंतियां मुफे mu. Reg देश में उसका 
प्रचार करूंगी । हिन्दूधरों व पेरिशिं्ट नामक पुस्तक के नोल- 
qui आवरण पृष्ठ देखकर कहा-यह पुरुतक मानो नंवजलघर 
- पटल है... यह हमारे देश की मरुभूमि में जो अस्त की धार 


वर्षो करेगा इससे त्रिताप शान्ति होगी। हमारी सभा 'की.. 


. कार्यवाही सुनकर तथा एक जन सत्र कुछ कर रहे हैं यह जान 
कर बोलीं। त्रे पुरुष कोन हे . मामूली तो नहीं हैं। जरुर 
महापुरुष हें । ` श्रीभगवान के प्रति धर्म के प्रति उनका इतना. 


प्रेम-हे । अददा! अहा !! मेरा अहोभाग्य है कि sa सभा में | 


आकर मुझे इन He verit प्राप्ति हुई । 


एक छडा साथ मं अपने नाती को लेकर पुस्तक लेने के लिये | 3 


w f— . 


. समा के कार्यकर्ता ने कहा । छोटे बच्चे को पुस्तक देने, ` | l 
से क्या होगा । आप तो वूदी Š l आप क्या पुस्तक qg: 
सकेगी। वृद्धा ने कहा कि मैं चादती.हू* कि मेरा नाती आवे | 
के खाते मे अपना नाम जिख दे और आप लोगो' के साथः | 

सामिल हो। विशेष mina पर बच्चे को नाम लिखने दिया | . 
गया । चंद बीरेन लिख कर आगे लिख न सका-। बुद्धा, ने | 


"— 


(7 22s 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized-by eGangotri Pp 4 Ns 
P Y. CR M ST ly ue A RA sa a OVES 


qn 0, RR 


Ea LEN EUER 


५022026, u - - » 
Lp a HT š 





( we ) 


| ` को सम्बोध कर a हा-तोथे रः त प्रयाग में माघ महीने 

S. तुम्हारा atu ववित्र सभा मे' रहा; ga और बदमासी 
नद्दी' कर सकते ' सभा की कृपा तुम्हारः सवेदा रक्षा करेगी। _ 
c. तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है । : क्याकताओ' से बोली-आप 
oo लोग बहुढ- अच्छा कास - करते: हैत इससे. उत्तम अथी का 

सदुपयोग दूसरा नद्दी है“. . . Von ue 
. ग्रवाग। . ` 
१३५६ (१६४० इ०) 
` इस Wh आलमात्तियम क चादर स फाटक पर' दो स्तंभ 
बनाये. गये जिसस सभा की aga शोभा ES | 
¿MEAR क ठाकुर रामवद्दादर सिंह | 

आप लोग धन्य हें । मेरा भाग्य Š कि ऐसी पुस्तक - 
सिली! सनातन घने का अच्छा प्रचार होता है सुन कर इम | 

` आ ययेः।  धमंनारा के युग में घगेरक्षाथ आप बहुत ART 
. काम कर रहे हैं। . | i a 
जौनपुर के एक पण्डित ने कहा- 27 — 
हम लोगों की मयादा रक्षा के लिये यइ सब कुछ दै। | 
` श्रीवृन्दाबन के एक वैष्णव ने कहा- |... 
` आप लोगों का परमार्थ का यह प्रयत्न बडा अच्छा है। | 

«utor s jr 
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ही होगा । किन्तु देखने पर मालुम हुआ कि सब sus 
सार BI देख कर बड़ा आनन्द हुआ । 


» “>. <. 
आ आ sisse Los 


तृतीय अध्याय | 
सभा के प्रचार कार्य का आदर्श । j 
१-रानीगंज । Ai 


- बंगाल प्रदेश के बांकुडा जिला पत्रसार ग्राम चतुष्पाठी के | 
अध्यापक भ्रीयुत्‌ ललिताङ्ग भट्टराचाय्य महाशय ने १३४५ साल 

जुलाई महीना १६३८ में कहा-- C | 

प्रायः एक मास पहले सिबडो से आसनसोल रेल से जाँ ` 
रहा था। ट्रेन फे जिस कमरे में में था उसमें दो चार वकील 
आर कुछ गरीब आदमी थे । उखड़ा स्टेशन पर एक जमी | 
नदार के नायव गोमास्ता और चौदह पन्द्रह आदमी उसी x 

र्‌ कमरे सें सवार हुथे। | ` 

) कुछ देर बाद देश की वात चल पड़ी | गरीबों ने वकीली | : 

तथा अन्य लोगों की लक्ष्य कर कहा--महाशय हम लोग | । 

विपत्ति मं पड़े हैं, कया कहें o कानून बना हे कि १४ वषे š 

पहले बालिका का विवाह नही' हो aat | दो एक आदमियों| 

को जुमोना भी हुआ है। . किन्तु हमारी चौदद्द पीढ़ी ने | 

. कभी घडो कस्या का विवाह नहीं किया हो । इम लोग सम 

; ub [S थविवाहिा कन्या के बड़ी हो जाने पर जाति चढी 
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| २१२२करेगा कि कन्या को अवस्था कित्तनी है। बाप | 
| की बात पर विश्वास नहा' । युवती लड़की की परीक्षा डाक्टर 
| करेगा--सव गया देखते हैं। आप लोग इसका कुछ प्रतिकार 
॥ नहीं करेंगे ? 
एक जन चोल Ta- : 
| क्यों बावू , छोटी अवस्था में कन्या का विवाह” होने 
| एर छोटी उमर में ही सन्तान उत्पन्न होती है, इससे माता 
और शिशु दोनो अल्पायु होते हैं यह क्या अच्छा है? इसके 
अतिरिक्त विवाह का भी तो खच हे। उक्ष रुपये के संग्रह के 
लिये अधिक समय.मिल गया, यह अच्छा नहों हौ क्या ? » 
गरीब आदमी ने कहा--“चिरकाल से दस वर्ष में बिवाह Í 
हुआ दै। कहाँ इससे माता और शिशु du हुये हैं। | 
तब जो रोगो है उसकी बात प्रथक है। इस समय भी इम | 
'लोग चार पांच को पकड़ कर रख सकते R | और, रुपये की. ` 
यात कहते हैं, हमारी जातिमें कन्याका पिता ही रुपया पाता हे। | 
^ दो एक आदमी चिल्लाने लगे | ire rM 
| बहुत सुबिधा होगी इसी लिये बनाया गया है। तुम 
` लोग सममते नहीं। मैं समा, ये सब अलीक हिन्दू Wl 
रानीगंज की एक सभा में सम्मिल्लित होने के लिये जा रहे हे। | 
भेने RET ESE 34 Pa ue 
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"we कहने लगे। सै. भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ wg 
Reg वह आंधी में पत्त के समान उड़ गया ।. | 
सव विफल होते देख. अपने बक्स से 'भारताजिर? पत्नि 
निकाल कर में वाल्यविवाह के सम्बन्ध में पाश्चात्य विशि 
व्यक्तियों का मत जोर जोर से पढ़ कर सुनाने लगा 
सब को चिज्ञाइट रुक गयी - J 
७ मैंने कद्दा-“महाशय ऋषियों की वात sua हुई 
aa पिंकेट nala की बात शिरोधाये--इसी का ना 
सवराज्य हे ? - यद्दी स्वराज्य देश में लाने के लिये आप ल 
व्यस्त हैं सब चुप हो गये । ES | 
मे वाल्यविवाह से कुळ Wed लगा 3d ta कमरे 1 
सभी निस्तव्ध होकर सुनने लगे... | | 
`  रॉनीगंज स्टेशन आने के पहले. ही. सप्र उतरने के x 
उच्चोग करने लगे । . यह. देख कर मैंने रोक कर कहा--- ... 
ऐसा नहीं हो. सकता है। आप लोगों ने हिन घमं ® ` | 
निन्दा की है, ऋषियों की .बातों. की निन्दा की 
x ss होगा। एक निर्णय-न होने .पर 
भी उतर पड़'गा | a T AARE o 
arm Sa a गा मैं दूसरी गाड़ी..से आसतः ji 
x साथ रानीगंज मे उतर कर 
कम म सत्र को रोक कर बाल्य विचाहु प्रबन्ध पढ़कर सुरी. 
जगा । इधर सभा की ओर से A 
E सभा में जाने के लिए s 


rss, 
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दार तगादा होने लगा । 
सेने झद्दा--एक जवाब देकर जाइये। सबों ने एक स्त्र 


से कद्दा---हम लोग पराजय स्वीकार करते हैं।” | 


एक जन CHo Uo slo Udo ने कहा 
मह्वाशय यह क्या पुस्तक है ? अद्भुत और अकाट्य युक्ति C 


RI भेरा मत सम्पूर्ण बदल गया | - आप मेरे गुरू हैं।- आप 


ने मुझे ज्ञान RAT | 


x २. हैदराबाद (निजाम) 
हैदराबाद के श्रीयुत वंगपल्ली नीलकण्ठम्‌- | 
EN पत्रिका पढ़ कर मुग्ध हो गये। एकवार कलकत्ता 


आकर इम लोगों से मिलने पर वडे, आनन्दित EU | 
कुछ दिनों के बाद दैदराघ्राद से पत्र लिख कर कहा । 
हैदराबाद की आइन सभा मे. बाल्यविबाह निरोध Ra पेश 
होगा । आप लोग पत्र पाते ही “आली मेरेज” २७ प्रति 
भेज दें।. में आइन समा के प्रत्येक सद्स्य को पुस्तक EM 
जहां जहां अत्यन्त आवश्यक स्थल ह वहाँ दाग देकर स्वयं 
aaas mi | 
पुस्तके यथा संभव शीघ्र भेजी गयी । नीलकण्ठम्‌ महा- 
शय ने सब कमेटी के २० संदस्यों के पास जा जा कर पुरंतक 


देकर यथामति सममाने का प्रयास किया । समिति में आलो 
चना आरंभ होने पर प्रत्येक ने विल को वापिस लेने के लिये 


दी मत द्या । फलतः बिल भन्द हों गया । जय सनातन घम, 


` जय शाखधरे प्रचारे सभा | 
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A महीने मे रथयात्रा से तीन दिन पडले कन्नकत्ते से | 
हम तीन मूर्ति चले। एक साधु, एक ब्राह्मण AT और एक | 


यह अधम पापी ! हिन्दू धम ब परिरिष्-नाप्रक gas बांटने! | 


Í 
5 
' 
š 


गये है, किन्तु केबल पुस्तक वितरस करना मात्र ही कार्य नहो 


था। हिन्दूधमे के प्रति, शास्र के प्रति, लोग श्रद्धावान बनें, ऐसा Í 
. करके अंगीकार कराकर पुस्तक देना होगा तथा नारिको को 1 


पराजित कर हिन्दू धस की श्रेष्ठता प्रमाणित करती होगी। 
ऐसे मान्‌ काये मे अपने को अयोग्य समझ बहुत अय और 
संकोच के साथ याञा की गयी Ar श्रीदरि की अपार कृपा 
और हिन्दू धग व परिशिष्ट arms gere 3 अपूव प्रभाव से 
जो gm है बह दम लोगों की कल्पना के अतीत Š! 

Z न से हुगलो जिला निवासी एक SAU बालक के साथ 


. आलाप हुआ। हम लोगों के काय की बात सुन कर वह एक 


| UA पड़ा I किन्तु हमारा E 
मोह मिटा पहीं। quz 


xk ESSEN TI पुस्तक पढ़कर बड़े आग्रह से इभ लोगों 
"Ek करने के लिये अनुमति प्रार्थना की। 

2a DI चने पर दो-दिन बाद शनिवार को एक 

`" पवित्ञसजन को पुस्तक दिखलायी। चे पुस्तक 

”' भ नास्तिक था । एक भयंकर 

पन्य हुआ। त च मैं एक साधु के 

गा पॉप है कि [वज्ञान सम्बन्धी 


रोक मे' पड़ जाने पर कुळ चं 
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सेरा भगवान नहीं था। विज्ञान ही मेरा भगवान था | किन्तु 
E इ जो तुमने छोटी पुस्तक दा है, उससे मेरा मोह कुछ कटा 
Uo Eg मैं अब समक गया हूँ--विज्ञान की अपेता ma कोटि 
- शुणश्रष्ट है। भाई आज से इस पुस्तक फे आदेशानुसार 
E चलूगा। विज्ञान और आधुनिक सभ्यता Sr चकार्चौंध 
|, अब न भूलू गा। भाई तुम लोग धन्य हो! आज इस 
3 पुस्तक का दशंन हुआ | 

अबसर प्राप्त सिविल सर्जन सुझे एक उच्चपदस्थ dare 
. चारी के पास ले गये। बे मुझे देखते ही अनेक प्रकार से 
| Wü करने लगे। मै' और कुछ न कड कर विज्ञान की 
o RIS जहां है वदी अंश पढ़ कर सुनाने लगा । उन्हें सभी बातें | 
. साननोपडी। इसके पश्च.तू “नारोसङ्ग” नामक अध्याय पढ़ 
.  सुनाया। तत्र वे बोले, तुम अभी बच्चे हो तुन्हे सभी बाते , 
' तो कही नहीं जा सकती । जो व्यापार हो रहा है और Q= | 
कियां जो कर रही हैं, उस से बुद्ध हत हो जावी है। बच्चा, 
इस पुस्तक के लिये में ने तिरस्कार कया दै इससे मैं दुखित हूं 
हमारे पास कितने ही आते हें और खाक भभूत ले आते हैं 
तुम्हे भी बेला ही सममा था । | 
3 E . “मैं पुस्तक जितना ही देखता हूं उतना ही अच्छा लगता | 
-. &1 अहा! यह पुस्तक एक रत्न भण्डार B] बच्चा मुमे de 
क्षमा करना-तुमने अमूल्य नि ध दिया और मै ने तुम्हें जो मत. 
में आया सो कह सुनाया। तुम अन्य wat 20. पार Eu यो, | 
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कोई यदि विघ्न करे, तुम मुझे बतलाना, में यदि कुछ सहायता | 
कर सकेगा तो करू गा 12 | | | 
अबसंर प्राप्त सिविलसर्जन .चले E SE | 
एक दूसरे उच्च कमचारी के निकट, ले-गये। q सु देखते ही | 
बोले “क्या dd? Wd टर्म मेरा नहीं दै. । जितने बेव- | : ; 
कूफ हैं ही घ्म करते हैं।? इसके अनन्तर.ज्ञो मुक ले गये । 
थे उनकी ओर घुसकर: बोले-आप-भी. इसी दल में जुटे है | . 
क्या १०: मेरे सांथःके सजन बोले “इस लड़के से थोड़ा सुनिये 
तो! आप की कया अवस्था होती. है देखें 1" 
मे.उस समय दूसरे महाराय को 'विज्ञान' ओर "arid! Í 
ये दो अध्याय पढ़ सुनाया |: वे. छुक्र देर मौन रह कर बोले:- | 
Fan नाल्तिक:हूँ:इसी लिये. तुम्हारे साथ ऐसी बात 
की । . सेः कुछ कुळ पूजा पाठ करता हू, किन्तु हिन्दू धस इतना 
- महान है;:ऐसा.कभो,नहों.सममा था i” | 
o `. .“मै तुमसे क्षमा चाहता É । .जिन्होने इसे लिखा है और 
| हारे द्वारा भिजवाया है उनके. निकट d ऋणी cri आज |. 
) : सेमे इसे पढ़ गा, घर में qui को सुनाऊ गा si c जितना a 3 
AR. इस पुस्तक को पढ़ कर और नवीन | 
सभ्यता की mig में कौन पडेगा 0 इस पुस्तकं à पढ़ने š 9 : 
i पदे कोन जानता था कि हमारा: धसे इतना संदानं दें! | | 
हजार हजारे वर्ष पहले छषिगणः जो: जानते थे गाज उसमें: से |. 


` ` विज्ञाने थोड़ाःजानः पाता š 
3 करता है; आरः पद्‌-पद प्र मूल 
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. _ दुसरे रविवार के दिन सिविल सर्जन महाशय मुमे एक 
` उच्च पदस्थ पारसी कर्मचारी के पास ले गये। वे दो एक 
मिनट आलोचना कर के और पुस्तक पढ़ कर बोलें | ' 
“विज्ञान ara है और यही मार्गे प्रशस्त मागे है, इसे 
ससभने पर, निश्चय ही इसी मार्ग का अनुयायी होगा I” 
E # हुगली जिला का ब्राह्मण कुमार हम लोगों को एक. पश्चिम 
भारतीय पण्डित के पास ले गया। परिडित जी का: विशेष 
सम्मान भी हैऔर बहुत से अनेकं छात्र भी हैं | वे पुस्तक देख | 
कर घोले - | 
. ओः | ऐसे पुरुष भी भारतवर्ष में है? तब आशा है कि. 
जो हिन्दू कह कर परिचय देने में लज्जित होते है.. दूसरों का 
पदानुसरण करते है' उनकी भी एक दिन मति गति ,फिर 
सकेगी A भगंवान के निकट प्राथना है कि ये महापुरुष 
दोघंजोवी दों | आप भी धन्य Š, को इस पुस्तक के प्रचार का 
सौभाग्य हुआ । Š भी अपने को धन्य और कृतार्थ Waaa 
“हुं जो इस पुस्तक की प्राप्ति हुई; और आप लोगों का दर्शन 
हुआ ।. तव सममता हूँ कि प्रभु जगन्नाथ को इपा दृष्टि “हुई 
Š | ज्ञ बड़ा पापी घोर न स्तिक हूं। जगग्ताथ देव ने \ 
zu पापी के प्रति भी दया फी । इतना कहते कहते वे रो पड़े, | 
फिर कहने लगे-- ME x 
जे इतना बड़ा नारितक हूँ, कहता हूँ सुनिए- š 
y उत्तर भारत ० आई० रेलवे में काय करता था। 


H T ! " v | y > | १ 3E 
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बढ़ा नास्तक था । जहांतक अनाचार किया जा सकता है 
करता था। मेरा एक पुत्र ( दृश बारह WU का ) दिन रात 
भगवान का नाम जप पाठ पूजन करता रहता था। यह zŠ 
असह्य हो गया । QS बार बार मना किया । इससे वद बोला 
“आप का जन्म ब्र ह्मण कुल में हुआ Š, आप ऐसा करते Š | 
` अच्छा नहीं करते हें | भगवान के चरशों में मति रखें नहीं ' | 
तो विपत्ति में पड़ जायंगे।! . एक दम पागल होकर सै'ने उसे | | 
भयंकर मार मारा । इससे उसे खर हुआ। दो चार द्नि 
ज्वर भोग कर बह लड़का मर गथा | इसके पश्चात भेरी कन्या 
सरी। इससे भी इस पापी को चेत नहीं हुआ । इसके बाद 
भूकम्प सें RI जो मेरे थे सव दवकर मर गये | मे” अकेला 
बच रहा । तब मै पागल जसा होकर जगन्नाथ पुरी आया | 
= D : id से "m याद आदी है। उस qua 
| [त भो सुना ^g 
भगवान ने ठीक TN | LUE ma 
ररम शान्ति प्रदात किया | ° नित्य प च न 
US करू गा |? 
फईएक dau Š2 थे। 
यका नाम लेकर बोले--हम 
लोग हिन्दू के समान AE T s T SUE e 
| करेगे, लोगों, को हिन्दू जेसा 


चलेने के लिये अनुरोध s: w 
| AUR करगे उस 
कोटि कोटि aa कहियेगा us भहापुरुप के चरणों में मेरा 
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(ESA बहुतेरे छात्र पुरी घुभने के लिये आये हैं। o 

Y Gi a 
| दभ जागा का साथ वही ब्राह्मण कुमार, quz किनारे एक | 
USED जहो वहुत-से छात्र अड्डा जमाते थे, agi मुझे ले | 
गेया | कहा जाकर E खोला | 

us z 3: 

5४ ES टस्तक लाया हूँ l इसमें हमारा धर्म कितना बड़ा 


आर आधुनक सभ्यता उसके सामने कितना तुच्छ है यह 
दिखलाया गया हे y» 


लड़का न कहा- इतना धम हम लोगों को सहन नहीं होता 


कुछ मजे की बात हो तो कल्यि, नहीं तो इसके पढ़ने से कया 
होगा ? 


से ने कहा “हां मजे की वात है हो । यूयोप के बज्ञानिको 
ने अपने ga से स्वीकार करते है कि विज्ञान की भूल होगीही । | 
इस पर भी उन लोगों ने माया को भी मान लिया है O^ 
सेने थोड़ा पढ़ कर सुनाया | उसमें दो चार Ro एस० सी० | 
के छात्र वोल पड़े “स्वीकार करते हैं श्रेष्ठ वैज्ञानिक गण कि 
; (amaa भल हें । किन्तु यदी कह झर इतना धमं अच्छा 
- C नहा लगता RI E 
; Y आचार! ओर 'नारी संग! दो अध्याय पढ़ सुनाया। y 
- इसे सुन कर किसी किसी ने कड्ा-“सचसुच q अच्छी वस्तु | 
_ है। महाशय क्या कडू हम लोगों का घे इतना gu | 
हैं हम लोगों को कभी कोई कहा नहीं । इतना दिन हम लोग pom 
` मौज सजा में घुस किर कर वड़ा अन्याय किये हैँ ।“ पुस्दक 
कारण मेरा इतना सम्मान gal कि मुझे 'सर' कह कर लोग a 
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x युकारने लगे) में किन्तु.उन सवों में छोटा था। किसी ने 

UR स्वीकार करते हैं अच्छे होकर चल'गे s 

| एक ने कहा--अच्छा संग को इतना खराब कौन कहते 
हैं ?. यदि में ठीक रहा तो मेरा क्या करेगा P 


s | 
से उस समय अपने fus जीवन का इतिहास कह. 
— सुनाया। कुसंग में पड़ कर केसा सर्वनाश क्रिया था और 


महापुरुष की कृपा के विना सेरा किसी - प्रकार से भी उद्धार 


` नहीं होता, कह %ए मेने कुळ घटनायें कह सुनाई । एक लड़के . 


ने मुझे कहा- 
सत्य É क्या ! इस इलाके में मे सव से बदमाश लड़का 
सम हूँ। पक्षा बदमाश । सत्र जातते हैं सै' किसी के कावू नहीं । 
सेने ठीक किय! था कल इसाई वनूंगा । हमारे धर्म में इतनी 
अपूव वस्तुओं के रहते इसाई होने क्या जाऊँगा Š बचन 
देता हूँ हिन्दू होने की चेष्टा करूँगा ।'? 
एक दूसरा लड़का रो पड़ा दह Naat! मेरे 
पिता जी ने घर्मे पालन करने Š fa कितना कहा था । मैंने 
कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया ? ` देखता Ë कितनी 
' बदमाशी को है। वे यदि आज जीवित रहते उनके च 
लोट कर कर खूब रोता ।” .. | 
` इसी समय चार लड़के और या nx एक ने कद्दा--अरे 
. सिनेमा नहीं चलेगा ? समय हो गया ,? 


जो यहाँ थे उनमें से एक al बहुत अच्छी 
मिला है यती दा "agi हुत अच्छी वस्तु. 
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तव इस लड़के ने आकर कहा “आप क्या है ! तुम लोग 
छस धर्म करके पागल हो गये देखता हूँ |” š 
जो लड़का इसाई होने: के लिये कह रहा था, उसी को वड़े | 
qe से पुस्तक पढ़ते देख नवागत एक छात्र बोला-- | A 
“झारे तुम भी पढ़ रा दे तुम भो जुट गया क्या १? | 
इसके उत्तर सें qg Ma AR सचमुच तुम समझना | 
चाहो तो बस ये सज्जन तुमको अच्छी तरह सममा देंगे) ओर | 
सिनेमा तो रोज ही है । किन्तु यह सुयोग तो और नहीं होगा” | 
अत्रागतों में एक ने कहा-“यद्‌ ऐसा है तब कभी सिनेमा नहीं _ 
` ज्ञायेंगे qure एकवार देखें। यह कहकर पुस्तक पढ्ने बैठा | 





छुक क्षण बाद वह स्तंसित होकर मेरी ओर ताकने लगा। _ 
3 थोड़ी देर में वोला-- : “23 


| “ओह! इम लोगों के थमे में ऐसी वस्तु दै? हमलोग | [ 
| इसवार निश्चय ही इस धमे के लिये प्रणों की वाजी लगा sq , 
| ` ` सूर्यास्त के समय मुझे साथ लेकर वे सब समुद्र किनारे 
] ` गये ।  बहां प्रायः १२ लड़कियां गोल बांध कर बेठी थीं | | 
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x F ` देखकर इसाई होने जो छात्र जा रदा था उसने कहा-- A d um 
—— —— «आप नारी. संग की बात कर रहे dena - लड़कियों ने ही x 
E -हमलोगों a AR 
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इसके लिये उत्तरदायी हैं। वे लोग कालेज लड़कियों को 
AA अकेले पुरी WS. साथ में एक भी पुरुष नहीं Š | 
मेरी इच्छा होती है ऐसे बापों को Pis: अच्छी तरह Z| ये 
सब लड़कियां दुश्चरित्रा हैं। जो दो एक अच्छी थीं वे भी अब 
अच्छी नहीं EU | 

दो लड़केयों को अन्य स्थ;न में देखकर एक लड़के ने 
कहा--“ये दोनों भी इसी दृ में है. इन सबों ने सव लड़कों 
को बिगाड़! है। होटल में अफेले जाती हैं और लड़कों क 
. शिर खाती है । (दो लड़कियों को बुलाकर) इन लड़कियों को 
यदि मेरा वश चलता, qee ठुकड़ा कर के समुद्र में Wu देता 
यर इनके वायो को कोडे लगाता । तव ठीक होता ।” 


लड़कियों ने सब gari विता कुछ कहे सव चल्ती गयीं। 


उसी दिन के अनुसार सै समुद्र किनार से चल' आया | 


कह आया “आप लोग पुस्तक पढे, में कल प्रातः पुनः 
SIS, गा |? 


दूसरे दिन एक मारवाड़ी से भेंट हुई। वे समुह स्नान के 
लिये जा रहे थे। ums हिन r धर्म qu दिखाने पर 
उन्होंने कहा 'यह पुस्तक क्या आये समाज्ञियों की है? 'हिन्दू 
धम' नाम रखा दै! बे सब प्रायः ऐते ही करते हैं। यदि 
ऐसा है तो में पैरों से ठुकरा दंगा और यदि हमारे सनातन 
धर्म की पुस्तक हे तो शिरमाथे पर TZ UTI ।" 
थोड़ा थोड़ा पुस्तक पढ़कर मारवाड़ी ने कहा “हो यह पुस्वक 
` हमारे wq की है। ऐसे लोग भी देश में हैं जो ऐसी पुस्तक 
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"AUR छपाकर विना मूल्य वितरण करते हैं? ऐसे मह॒पुरुष 


का जब आविभोब हुआ है तो मे ua सममता हूँ कि पाप 
Wed होगा और हमारे धम की रक्षा होगी। प्रभु जगन्नाथ 
` उनके wp सें जय जप्रकार करें ' जडां न5 pup दो सकेगा 

में करुग' यई कददने को बात नहीं है m 

12 वाद लड़कों फे पास गया। एक लड़का बोला “हम 
लोग चडुन से आदी कुछ कुछ पुस्तक पढ़े रैं । हमलोगों का 
Wu .जतना उत्तम है और हमलोग उसके विषय में उतने ही 
अज्ञ Š | हमलोग हिन्दू सन्तान कहने में अब गवे अनुभव 
करते E! हमलोग एक दम अज्ञ हैं इतोसे अपना धर्म छोड़ 
कर दूसरा क कहते हें इसके लिये दौड़ते फिरते हैं। आज से 
हम q हिन्दू धर्मे का आदेश पालन करेंगे और पुस्तक को 
बातों का घर घर में प्रचार करगे | पुरी शहर में वाइसिकिल 
से घूम घूस कर प्रचार करेंगे। QANT सब प्रकार को उच्छू 
agar त्याग देंगे ।'' 

उन सयां ने अशिष्टता की थी इसलिये क्षमा मांगों कटक 


राइर में बांटने के लिये कुछ पुस्तक ले गये। Wu जगन्नाथ Y 
जीका नाम लेकर प्रतिज्ञा की कि - हमलोग पुर्वक पढ़ेगें ओर 


AT करंगे। 


एक लड़का-मुमे एक धार्मिक मुसलमान के पास ले MA 


_ मुसलमान पुस्तक थोड़ा पढ़ कर वोला-- a 


__ “आप लोगों का धम वड़ा चमत्कार पूण हे और ये सब. 
लड़के अपने को हिन्दू कद कर परिचय देने में We AAA _ 


De 
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` करते है, में मुसलमान हूँ, हमारी इच्छा हिन्दू होने की करती 

दवै, जगरज्ञाथ देव स प्रार्थना है, वे मेरा यह जन्म समाप्त कर . , 
दूसरे जन्म में हिन्दू ga में जन्म EO सेरे पिता मुपलमान 
हुये थे। इस सगय सें हिन्दू वनं, इसका कोई उपाय नहीं हे; 


हिन्दू होना बड़े सौभाग्य की चःत हे हिन्दू घमेमें आचार विचार | 
है, अन्य qd में नहीं है' उसके वाद आंखों-में आँसू भर 0C 
कर त्रोला--जिन्डॉने.यह पुसतक लिखी हे, उन्हं मेरा सलास 
कहियेगा ? आप ने मुझे वह पुस्तक दो, आपको भी सलाम 
करता हूँ। शाष्डाङ्ग कर रोते २ उसने कहा--“जगन्नाथ सेरी . 
रक्ताकरो। 0. 

| m A RAÄ पुनयांत्रा- 2393 | 

` यों लोग पुरी धाम में गये थे, उनके अतिरिक्त और चार 

E जन गये। श्रीरामपुर वेन amaa ( Wearing School ) 


xs के एक छात्र ने आकर पुस्तक सांगी । पुस्तक देख कर वोला-- 
: 


— “मैंने इस पुस्तक को देखा हे - इस पुस्तक की तुलना नहीं 
 है। आप लोगों के साथ कार्य करने की बड़ी इच्छा. होती Š | 
[प लोग यदि मुके अपने साथ रखे' तो सैं mati हो जाऊ। 
RE ये हम लोग देहात के suri आदसी है, इसलिये इस 

. समय भी धर्म की अवज्ञा करना नहीं सीखें j शहर के लड़के o 
इन्स पढ़कर समते है कि वे लोग सर्वज्ञ Er इसी: . 
र के कारण थे लोग. शाखकारों को गद्हा कहते और .. 
साता तथा शुरुजनों की अवज्ञा करने मे' व्यस्त रहते हैं। 


Ya जो कार्य कर रहे हैं qa कार्य किसी ने नही किया हे. v | 
इन पुस्तकों के द्वारा स्कूलों $t इरि विस्मय फल से सब 
| रक्षा क Ši आप do. Ë Fuss: e A 


` 
d 
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| x एक बृद्ध हस लोगों की पुस्तक लेकर और कुछ क्षण | 
| पढ़ कर बोले-“भगवान आप लोगो' को fs बनावे, e 
_ इसकी अपेक्षा अच्छा काये दूसरा नहीं P: (यह वात बार २. 
कहने लगे) इस बार हम लोगों की धमरक्षा होगी । हम लोगों | 
को बार बार आशिवाोद देने लगे। इन्हें अपने लड़को' के. 
' व्यवहार से मार्मिक ठु ख हुआ थां इसलिये सड़कों के आचरण | 
के सम्बन्ध में यार बार बड़े दुःख से कहने wu Wi दो NH | 
-E बड़ा कलकत्ता जी० पी० ओऔ० सें १३० रुपये महीना में काम 
`. करता है। sepa उसका इतना तेज, qg सुके एक दिन c 
` बोला | "सन्ध्या पुजा करना, यह सव पाखण्ड GRA सद्दा नही | 
` जाता? मैंने कहा--'तुमसे सहा नहीँ जाता तो सकन छोड़ | 
` कर्‌ चले जा सकते हो, तुम्दारे जैसे पुत्र का में मुँह देखना नदो | 
-. चाइता | तुम दूर हो जावो। Wu मकान छोड़ कर अलग | 
. किराये पर रहता है । मेरा छोटा लड़का भी ऐसा दी (sag 
— हैं-तब महीना कम पाता दै, इसी से इतका तेज भी कमह. | 
. ` इसी से मुझे थोड़ा मानता है। आज कल के लड़कों की वाते | 
` . मुख पर लाने लायक नहीं दै । मै यदद पुस्तक उसे देकर कहुंगा- 0 
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--— दसे मानकर चलो, या युक्त तेक से इसका उत्तर दो। इस 5 
— पुस्तक की प्राप्ति बडे भाग्य की बात 
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| ( ६४ ) | | x 
करके हिन्दू धर्मे और परिशिष्ट ही गयी । चे लोग बड़े ध्यान ; 
से पढ़ने लगे। साहबों को “श्रोपेन लेटर डु मिस्टर गानी” 
नामक “स्तक दी गंयी , वे लोग भो बड़े घ्यान से पढने लगे । x 
एक पुलिस कर्मचारी और एक कस चारी को बही देते समय 
कृहः-महाशय यह लीजिये अपने लड़कों को दीजिए-वे लोग 
इसका aata न दे सकेगे। उस सज्जन ने mal —üaT होने 
पर सेरा बडा उपकार होगा | (आँखों में. आँसू आ गया) 

“सहाशय-क्ष्या कहें ! हमारे दो लड़के कॉलेजों में पढ़ रहे. हे, 
खच देते देते प्राण निकल रहा दै--कतने ढंग और कितने पर 
- खच की जरुरत पड़ती है, इसका कोई ठोक नहीं । मेरी सामान्य 
आमदनी है और वाघुओं की बबुञ्रानी देख कर मन Y नहीं 
आता है कि ये मेरे लड़के है। सुके इछ कहने का उपाय ही 
नहीं RI यदि कुछ कहने जाता हूँ तो वे कहते हैं “कि तुम 
घुड़ा आदमी क्या जानता है तुम चुप रहो ।” 

À T ` इसके बाद वही सज्जन मुझसे बोले - “बाबा | तुम एक वार 
` मेरे लड़कों की बात उस महापुरुष के श्रीचरणों में निवेदन 
करना, वे यदि दया करके इनकी मति गति सुधार दें । 
 _ सेने डन्दें कद्ा--“यह पुस्तक अपने लड़कों को दीजियेगा 
) और कहियेगा--जो कोई इसका उत्तर दे सके तो P1 उत्तर 
 नदेनेपर्‌ इस पुस्तक के अनुसार जीवन यापन करना पडेगा ।' 
K Ci आलाय जल आ ग्या वे सहमत हुए, वे 

- सुक बार बार आशिर्वाद देने लगे और कहा कि महापुरुष को 
= मेरा प्रणाम कहियेगा । हिन्दू शाखधम की जय | 
o o ü अभद्र करणेमिः इति शान्तिः। 
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